पढ़े sgn 
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t  रामबहालतिवारी 7 s 
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. Mumukshu Bhawan 


` 


—— a— = 


वार्षिक मूल्य : 
३० रुपये 
एक प्रति : 


८ रुपये 
( यह विशेषांक १५ रूपये ) 


Me 3... 
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हलवा सिया शोध ग्रन्थमाला 
सम्पादक : रामबहाल तिवारी 


रायबहादुर विश्वेश्ववलाल मोतीलाल हलवासिया EFE, कलकत्ता ने جج‎ के संस्थापक 
विश्वैदवरलाल हलवासिया की जन्मझातवार्षिकी (सन्‌ १९७० ) के अवसर पर हिन्दी में 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित करने के लिए विश्वभारती को आर्थिक अनुदान दिया था। उस 
अनुदान तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आर्थिक सहायता से ग्रन्थमाला का कार्य 


आरंभ gM | 


प्रकाशित ग्रन्थ ¦ 


दिव्य-प्रबंध--तमिल भाषा में प्रणीत वेष्णव मक्त 'अल्वारो की वाणियाँ' ( तमिल वेद ) 
आठ भागो में समाप्त। भारतीय भक्ति धारा का आकर ग्रन्थ, देवनागरी में मूल तमिल 
तथा प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद | 


ग्रन्थांक-९. 
ग्रन्थांक-२. 


ग्रन्थांक-३. 
ग्रन्थांक-४. 
ग्रन्थांक-५. 
ग्रन्थांक-६. 


ग्रन्थांक-७. 


ग्रन्थांक-८. 
ग्रन्थांक-९. 


ग्रन्थांक-१०. 
ग्रन्थांक-११. 


ग्रन्थांक-१२. 


ग्रन्थांक-१३. 
ग्रन्थांक-१४. 


संत विष्णुचित्त ( पेरियाल्वार ) की रचनाएँ मूल्य २५ रुपये । 
557, सिद्ध सरहपाद- प्रथम वौद्ध सिद्ध 

सरहपाद पर प्रामाणिक ग्रन्थ -ले० डॉ० द्रिजराम यादव मूल्य ३५ रुपये। 
मध्ययुगीन हिन्दी काव्य में प्रयुक्त काव्यरूढ़ियों का | 
अध्ययन--डॉ० देवनाथ चतुर्वेदी मूल्य ४० रुपये | 
दिव्य-प्रबंध--भाग २, सत आण्डाल ( गोदा ), 

कुलशेखर, मक्तिसार, मुनिवाहन, मधुर कवि की रचनाएँ मूल्य ३५ रुपये | 
दिव्य-प्रवंध-माग ३, FT परकाल की रचनाएँ मूल्य ४० रुपये | 
दिव्य-प्रवंध--माग ४, स॑त परकाल की रचनाएँ मूल्य ४० रुपये | 


इतालवी व्याकरण--इतालवी भाषा का हिन्दी में प्रथम 
व्याकरण--डॉ० एदमोन्दो आन्देरलीनी तथा रामसिंह तोमर मूल्य ٠ہ‎  | 


दिव्य-प्रबंध--माग ५--स'त शठकोप की रचनाएँ मूल्य ५० रुपये | 
दिव्य-प्रवंध--भाग ६, सत शठकोप की रचनाएँ मूल्य ५० ۱ 
दिव्य-प्रबंध- माग ७, सत कासार, FT मृत, स'त वेताल, 

स त भक्तिसार की रचनाएँ मूल्य ४० रुपये । 
दिव्य-प्रवंध - भाग S, स त शठकोप, सत परकाल तथा 

श्रीरंगाचार्य की रचनाएँ मूल्य ४० रुपये | 
आधुनिक कविता में राष्ट्रीय चेतना, 

लेखिका-प्रो० ऊ जो किम्‌ ( दक्षिण कोरिया ) मूल्य १५० रुपये | 
माणिक्कवाचकर, तिरुवाचकम्‌ ( माग-१ ) मूल्य १२५ रुपये | 
साणिक्कवाचकर, तिरुवाचकम्‌ ( माग-२ ) मूल्य १५० रुपये | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विश्वभारती पत्रिका के महत्त्वपूर्ण संग्रहणीय विशेषांकों को सूची 
9. महात्मा गान्धो जन्मशती विशेषांक 

मूल्य — १२ FO 

चित्रों की स'ख्या-१४ 
Q. चार्ल्स PPR ऐण्डरूज़ 

जन्मशती ( १८७१ - १९७१ Fo ) विशेषांक 


मूल्य -- १० FO 
चित्रों की स'ख्या--९३ 


३. मानस ATI अंक 
geq — १० FO 
चित्रों की स'ख्या-९ 
४. पंडित हजारीप्रसाद द्विवेदी स्मृति अंक 


सूल्य -- १२ रु० 
चित्रो की स ख्या--३ 


५. रामानन्द चट्टोपाध्याय विशेषांक 


मूल्य — १२ FO 
चित्रों की स'र्या--७ 


६. सूर-पंचशती विशेषांक 
सूल्य — १२ रु० 
७. रवीन्द्र-विशेषांक 
मूल्य -- ८ <o 
चित्रों की स'ख्या-५ 
८. पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी जन्मशती विशेषांक 
मूल्य — ८ xo 
चित्रों की स'र्या--१७ 
९. मध्ययुग परिचयात्मक हलवासिया अंक . 
मुल्य — १३ yo 
चित्रों की संख्या--१--२४ ( पत्र-चित्र )-- 34 


पाठकगण से अनुरोध है कि उक्त विशेषांको की ٦٦ہ‎ सम्पादक विश्वमारती पत्रिका 
हिन्दी मवन से सम्पक करें | 517757 प्राप्तकर्ता को वहन करना होगा | i 
प्राप्तिस्थान : 
सम्पादक, विश्वमारती पत्रिका ( हिन्दी ) 
हिन्दी भवन 
डाकधर--शांतिनिकेतन 
qo वं०--७३१२३५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


—— —rn Pr 
FS n ےکک سوت سے‎ a ळे, . . .... Á... ونمو‎ ms ت ے — وسھصے‎ 


wa a L u یت‎ eee Z U us 








“क Pee? FT 

¢ 

P.‏ تو 
बज ۱‏ 
بے 

٠ 


112311711111]35-1 


विषय-सूची 


आँख मिचौली ( कविता ) 


मध्यकाल की अवधारणा : 

पहचान और सीमा के विन्दु 

भारतीय मध्यकाल : सांस्कृतिक संयोजन 
: निगुण काव्य : धारा के विपरीत 

मध्ययुगीन भारत का संस्कृत साहित्य 

मध्यकालिनीकरण और स्त्री 

मध्ययुग में भारतीय गणित-चिन्तन 


. रामकथा की व्यापकता एवं विविधता 


मध्ययुगीन भारतीय शिल्प 

प्राचीन समाज: व्यवहार और उद्देश्य 
मध्यकालीन प्रेम का स्वरूप और 

Le Roman Courtois 

उत्तर मध्यकालीन हिन्दी के 
रीतिग्रथों की काव्यशास्त्रीय देन 
मध्ययुगीन TTT का एक 
विश्वविद्यालय : बोलोन्या 


` पुरुषोत्तम दास हलवासिया 


संपादक की ओर से 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
हिन्दी रूपान्तर-इ्यामली विश्वास 


हरमहेन्द्र सिह वेदी 


प्रेम शंकर 

विश्वनाथ वनर्जी 

सेवा सिंह 

रवीन्द्रनाथ चटर्जी 
राजेन्द्र मिश्र 

दिनकर कौशिक 
आचार्य क्षितिमोहन सेन 


कल्याण चटर्जी 
रामनाथ मेहता 
इन्द्राणी दास 


रामसिह तोमर 
रामवहाल तिवारी 
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आश्विन २०५५-फाल्गुन २०५५, खण्ड ३९, अंक ३-४, अक्तूबर १९९८-मार्च १९९९ 








१२० 


२२० 


२३७ 


१४० 
२५० 


इस अंक के लेखक ( अकारादि क्रम में ) 
आचाय क्षितिमोहन सेन 


इन्द्राणी दास 


कल्याण चटर्जी 


दिनकर कौशिक 


प्रेम्‌ शंकर 


रवीन्द्रनाथ चटर्जी 


राजेन्द्र मिश्र 


रामनाथ मेहता 


रामबहाल तिवारी! 


रामसिह तोमर 
विश्वनाथ बनर्जी 
अयामली 16 


सेवा सिह 


हस्महेन्द्र सिह वेदीः 


Hi कुलपति, 
विश्वमारती, शांन्तिनिकेतन 
लेकचरर-इटलियन भाषा, 


विश्वमारती, शांतिनिकेतन (qo do) 


अवकाशणप्राप्त प्रोफेसर, 
अंग्रेजी विमाग, 
बद्ध मान विश्वविद्यालय, ( qo do ) 
मूतपूर्व अध्यक्ष, 
कलामवन, विश्वमारती, 
शांतिनिकेतन ( qo do ) 
प्रोफ सर, हिन्दी विभाग, 
सागर विश्वविद्यालय, ( सागर ) 
अवकाशप्राप्त प्रोफ सर, गणित विभाग, 
विश्वमारती, झांतिनिकतन (qo do) 
अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, 
शिमला विश्वविद्यालय, ( शिमला ) 
कृष्णकुटी, राक हाउस, 
अम्बेदकर चौक, शिमला ( हि० ¥o ) 
प्रोफेसर, वँगला विमाग, 
विश्वमारती, शांतिनिकेतन (qo वं०) 
एमेरीटस प्रोफ सर, हिन्दी-विमाग 
विश्वमारती, शांतिनिकेतन (qo do) 
मृतपूर्व अध्यक्ष, संस्कृत विमाग, 
विश्वमारती, शांतिनिकेतन (qo do) 
न्यू ग्रीन फिल्ड स्कूल, 
मालवीय नगर, नई दिल्ली-१७ 
प्रोफ सर, गुरु नानक देव विंदव- 
विद्यालय, अमृतसर, ( पंजाब ) 
प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, 
गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, 
अमृतसर, ( पंजाव 
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। आश्विन २०पध-फाल्गुन जल मत ण्न ا رر تشد‎ खण्ड ३९. अंक 3-g, 70011۹۹-0۹7 





आँख मिचौली 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'लूकोचुरी' कविता का अनुवाद 


यदि माँ में थोड़ी सी शरारत कर 

फूल वनकर खिलूं चम्पा पेड़ पर, 

और भोर होते ही डाल पर 

हरे पत्तों में लोटपोट खाऊ-- 

तव तो माँ, हारोगी 6 

त्तव क्या पहचान सकोगी मुके ? 

तव TEN, अरे कहाँ गया मेरा वेटा ? 
पर मैं चुप चुप ×81 1۱ 


जव घर के काम में रहोगी ड्रवी 
तव आँखें खोल देखूंगा मैं समी। 
जेव स्नान कर पेड़ तले 

पीठ पर अपने बाल फलाये 


` जाओगी पूजाघर की ओर 


दूर से इस फूल की सुगन्ध पाओगी 
तव माँ तुम समक पाओगी क्या 
यह तेरे मुन्ने की ही सुगन्ध उड़ आयी? 
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दोपहर को सब के भोजन के वाद 
वेठोगी तुम महांमारत लेकर हाथ 
इस पेड़ की छाया खिड़की से होकर 
पड़ेगी तेरे गोद और पीठ पर 

और तब मेरी यह नन्हीं छाया 
डोलती रहेगी तेरे खुले पन्नों पर 
तब&साळ्समक <पाओगी क्या 

तेरी आँखों में dè की तेरती छाया? 


प्रदीप लेकर हाथ. सन्ध्या वेला 

जब तुम जाओगी गौशाला 

तव फूल की आँसमिचोली छोड़ 

टुप कर उतर ATT इस भूमि पर 
में तेरा वेटा वन जाऊंगा फिर 
'कहानी कहो' कहूँगा तेरे गले लिपट 
तुम पूछोगी, “अरे दुष्ट था कहाँ? 
मैं कहूंगा'' यह तो न 8 | 


अनुवादिका 


विश्वभारती पत्रिका 


श्यामली विश्वास 
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शान्ति-नकेतन 





TULSI JAYANTI = the death anniversary of 
poet Tulsidas, will be observed here on Frriay the 
1ğth of August, 1937, under the auspices of the 
Hindi Samaj at Sinha-Sadan after Evening Upasana. 
Principal Kshftimsnan Sen, M. Ac, has ४1701 7 oongent ed 
to preside. There will be speeches in English and 
Hindi and Bengali. 


All are cordially invited. 


Santiniketan 

The l2th August, 7٦ हृ a 
Seoretary 
Hindi Sami 


हिन्दी समाज शान्तिनिकेतन की एक विज्ञत्रि। 
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जवाहरलाल नेहरू ( तारवार्ता ) : हिन्दी समाज, शान्तिनिकेतन 
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मध्यकाल को अवधारणा : पहचान और सीमा के बिन्दु 


हरमहेन्द्र सिंह बेदी 


मध्यकाल का TEU है कि यह युग अतीत और वर्तमान की कड़ी है, वह 
न तो सुदूर अतीत की मांति एकांत wq से अतीत ही हो गया है और न वर्तमान 
के समान पूर्णतया प्रत्यक्ष है। वर्तमान की सीमाएं निश्चित की जा सकती हैं और 
की भी गई हैं। किन्तु अतीत की कोई निश्चित तिथि नहीं है। ऐसी स्थिति में 
मध्यकाल की यथार्थं खोज कर पाना सुगम नहीं है। अतः अतीत वर्तमान और 
भविष्य का विभाजन सुविधाजनक तो है किन्तु वास्तविक नहीं, कारण कोई अतीत 
पूर्णतया अतीत नहीं होता । (१) 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में काल - विमाजन को लेकर इतिहास-वैताओं में 
अत्याधिक मतमेद है तथापि अचायं IF का काल-विभाजन आज भी हिन्दी साहित्य 
के इतिहासों में कमोवेदा प्रचलित है। प्रायः काल को तीन मागो में विमाजित 


` किया जाता है- मूत, वर्तमान और भविष्य। जहां तक मविष्य का प्रश्‍न है, उसका 


कोई इतिहास नहीं होता क्योंकि जो आया ही नहीं या है ही नहीं, उसका इतिहास 
केसा ? अतः इतिहास या तो मूत का होता है या फिर वर्तमान का। वर्तमान ° 
भी इतिहास का विषय तभी वन पाता है, जब वह भूत हो जाता है। क्योंकि 
वर्तमान की काल-सीमा निर्धारित करना कठिन है। अतः इतिहास मूलत: भूत का 
ही होता है। साहित्य के इतिहास प्रसंग में काल-विमाजन की पद्धति थोड़ी fira 
प्रकार की है। साहित्य के इतिहास में वर्तमान काल को आधुनिक काल कहा 
जाता है तथा भूतकाल को आदिकाल और मध्यकाल जसे दो हिस्सों में वाँट 
लिया जाता है। इस प्रकार काल-विमाजन का क्रम वनता है-आदिकाल, मध्यकाल 
और आधुनिक काल। अतः हिन्दी साहित्य के इतिहास को इसी तरह तीन काल 
खण्डां में विभाजित किया गया है। 


१. रवीन्द्र कुमार सिंह, सन्त-काव्य की सामाजिक प्रासंगिकता, (नयी दिल्लीः वाणी 
प्रकाशन, १९९४ ), पृष्ठ ४३। 
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मध्यकाल शब्द इतिहास के सन्दर्भ में पारिभाषिक वन गया है। किसी भी 
शब्द की पारिमाषिकता धीरे-धीरे विकसित होती है और जब वह पूर्णरूप में विक- 
सित हो जाती है, तो उसका परम्परित अर्थ लुप्त हो जाता है। स्पष्ट हे कि 
आजकज्ञ आधुनिक तथा आधुनिकता और मध्यकाल तथा मध्यकालीनता की परि- 
भाषाएँ रुढ़ और निर्धारित हो गयी हैं और उनके परम्परित अर्थ विलीन हो गए 
Zi हिन्दी-साहित्य के इतिहास के सन्दर्भ में मध्यकाल की पारिमाषिकता का निर्णीत 
हो जाना इस अर्थ में और भी अधिक उपयोगी है कि इससे हिन्दी साहित्य के 
इतिहास के काल - विभाजन की बहुत सारी असंगतियों W मुक्त हुआ जा सकता ۱ 


मधघ्यकाल की पारिमाषिकता को लेकर हिन्दी-साहित्य के इतिहास में सब से 
वड़ो असंगति इस काल की अवधि में है, क्योंकि इस काल का आधे से अधिक 
साहित्य इसकी पारिमाषिकता के बाहर पड़ता है। इतिहासं में जिसे पूर्व मध्यकाल 
या मक्तिकाल साहित्य कहा जाता है, उसमें आधुनिकता के लक्षण अधिक प्राप्त होते 
हैं और पारिमाषिकता अर्थं वाली मध्यकाशीनता उसमें आती ही नहीं। अतः सर्व- 
प्रथम मध्यकाल की पारिभाषिकता तथा मध्यकालीन साहित्य का विवेचन अनिवार्य 
जान पड़ता है। आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में- मध्ययुगीन वोध का 
स्वरूप मध्यकाल की ऐतिहासिक चेतना के दो अर्था में है: मध्यकाल का लौक- 
जीवन और मध्यकाल के साहित्य में कला आदि का पड़ा हुआ प्रभाव। (२) इनके 
अनुसार मध्यकाल का अध्ययन इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य के विना 
. संभव नहीं हो सकता। 


मध्यकाल को भारतीय इतिहास के सन्दर्भ में पतनोन्मुख मनोवृत्ति का काल 
नहीं कहा जा सकता क्योंकि भारतीय इतिहास की इस कालावधि में सर्वत्र جج‎ 
या पतनोन्मुखता की प्रवृत्ति नहीं थी। इतना अवश्य है कि लगातार मध्यकाल की 
सीमा में आने वाली शताव्दियों में होने वाले सेकड़ों वर्षों के आक्रमणों से राज- 
सत्ताएं छिन्न-मिन्न, वर्णाश्रम व्यवस्था, और धर्मपुर घातक प्रहार हुए थे! तथापि समग्र 
दृणि सै यह काल जड़ एवम्‌ पतन की अपेक्षा स्वच्छन्द एवं विकासोन्मुखी था। जव 
यूरोप में स्तब्ध मनोवृत्ति और पतनोन्मुख काल का राज्य था, उस समय मारत में 
एक छोर से दूसरे छोर तक, एक सर्वथा नवीन उत्साह और TERY की लहर 





a. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्यः उसका उद्भव और विकास, 
( चण्डीगढ़ : पंजाव यूनिवर्सिटी, १९६७ ), पृष्ठ ८९ | 
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व्याप्त. हो गयी थी। इस समय हिन्दी में मक्ति साहित्य रचा जा रहा था । भाषा 
तव तक नहीं बदलती, जव तक सम्वद्ध जाति या राष्ट्र की चेतना नहीं वदलती | 
अतः भाषा का बदलाव वहुत मौलिक बदलाव होता ÈI 


मारतीय इतिहास के इस मध्यकाल में मक्ति का वह विशाल आन्दोलन हुआ 
था, जिसमें जाति, धर्म, लिंग आदि की समस्त rufa जड़ताओं को विचार के 
स्तर पर ही नहीं व्यवहार के स्तर पर मी अस्वीकार किया गया था। विद्वानों ने 
کات‎ के इस आन्दोलन को बहुत वड़ा आन्दोलन कहा है। . भारतीय इतिहास के 
इसी मध्यकाल में समस्त आधुनिक भारतीय आर्य माषाओं का विकास हुआ था, जो 
निश्चय ही पूरी तरह विकसित जातीय चेतना के विना सम्भव नहीं हो ۱ 
सिद्धों-नाथों और सन्तों के साहित्य में ही नहीं, सगुणमक्तों के साहित्य में मी पर- 
म्परागत मृतमूल्यों का खुलकर विरोध किया गया है। इसके साथ-साथ भारतीय 
इतिहास के इसी मध्यकाल में महान दार्शनिकों, कवियों, भक्तों एवम्‌ विचारकों की 
वड़ी ही उज्ज्वल परम्परा उपलव्ध होती है। इस काल में मनुष्य की गरिमा का 
जितना उज्ज्वल साहित्य निर्मित हुआ, वह किसी भी हिसाब से जड़ता और पतन 
का परिचायक नहीं कहा जा सकता। जड़ता एवं पतन तो था किंन्तु उसमें 
स्वच्छन्दता का वोलवाला अधिक था | 


मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन समस्त भारतीय आन्दोलनों से कहीं अधिक व्यापक 
गहन और अद्वितीय:है। इन आन्दोलन ने मेदमाव का विरोध कर जनमानस को 
भीतर तक प्रभावित किया क्योंकि इसमें समी धर्मो के लोग शामिल AI इस 
अन्दोलन को गति और दिशा देने वालो में अधिकांश निरक्षर थे, जिनमें स्त्रियां भी 
शामिल थीं। ये लोग श्रम की गरिमा में विशवास रखते थे न कि वर्ग Ñi 
मध्यकालीन साहित्य, कला, दर्शन FRIA थे, किन्तु भक्ति आन्दोलन में सामाजिक 
आर्थिक, दार्शनिक, वेचारिक व नेतिक आदि समस्त परम्परागत wf का खुला 
विरोध किया । (३) काव्य-भाषा काव्य-विषय और काव्य-रेली आदि सभी कसौटियों 
के हिसाव से वास्तविक हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ इसी काव्य साहित्य से हुआ 
है। (४) 





३. रवीन्द्र कुमार सिंह, सन्त-काव्य की सामाजिक प्रासंगिकता ( नयी दिल्ली : वाणी 
प्रकाशन, १९९४ ), पृष्ठ ۱ 
४. वही पृ. ४७ । 
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इतिहासकारों की दृष्टि का मूल केन्द्र केवल मध्यकाल ही रहा है क्योंकि 
मध्यकाल का पूरा घटक dai का घटक है और हमारे पास पूरे विस्तार से मात्र 
मध्यकाल का ही इतिहास है। मध्यकाल का पूरा युग निर्माणकारी था और पूरी 
चेतना दो संस्कृतियों का संगम स्थल थीं। भारत एक से दूसरे युग में कुछ नए 
मूल्यों को लेकर चल रहा था और उन्हें प्रस्तुत भी कर रहा था, साथ ही राजनीतिक 
स्थिरता को भी। ऐतिहासिक चेतना हमें ऐसा कायं दिखज्ञाती है, जिस पर चल 
हम अतीत और वर्तमान दोनों को समझ सकते E | 


हिन्दी साहित्य के इतिहास को कालखण्डों में dale का कार्य सर्वप्रथम 
मिश्रवन्धुओं ने किया और इसका समय १४४५ से १६८० विक्रमीय तक माना । (५) 
आचार्य शुक्र ने सम्वत्‌ १३७५ से १७०० तक के साहित्य को पूर्वं मध्यकाल या 
भक्तिकाल के अन्तरगत रखा है।(६) मध्यकाल का ऐतिहासिक अध्ययन मुगल काल 
का अध्ययन है। मुगलो की राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक नीतियां हमें मध्यकाल की 
चेतना से परिचित करवाती हैं। शेरशाह सूरी का .وو"‎ शाहजहां की भवन- 
निर्माण - कला में रुचि, बड़े-बड़े वाग, भवन मध्यकाल की धार्मिक ऐतिहासिकता के 
प्रतीक हैं। कलाओं के सन्दमं में मुसलमान अधिक लोकप्रिय थे। ताजमहल तथा 
सारे वाग उसी समय में निर्मित हुए। यह सामन्त युग था, जिसमें जागीरदारां 
कै पास बड़ी - बड़ी जागीरें थीं, जो संकड़ों भवनों का मालिक था उसे सूवेदार 
कहते थे। वह सारा वग ऐदाप्रस्ती का था और शोषित वर्ग का जीवन अत्यधिक 


अपमानजनक स्थिति में था। सामन्तीय व्यवस्था के फलस्वरूप यह अच्छा कार्य 


हुआ कि संस्कृति और कलाओं को प्रोत्साहन ۱ 


अतः मध्यकाल एक ऐसा रोशनी का आलोक पुज है, जिसकी सहायता से हमें 
अपने छोड़े हुए रास्ते तथा आगे ग्रस्त किए गए रास्ते को देख सकते हँ । मानव 
जीवन के विकास के क्रमबद्ध आलेख का नाम इतिहास है। वस्तुतः इतिहास मानवता 
की वह जययात्रा है, जो पुनरुत्थान के वीच गतिशील होती हुईं निरन्तर प्रगतिशील 





५. मिश्रबन्ध्रु, मिश्रवन्धु विनोद, १९१३ ई. ( भाग-१-२) लखनऊः गंगा पुस्तक 
साला | 

६, आचाय रामचन्द्र शुक्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास (काशी नागरी प्रचारिणी 

सभा, १९२९ ई. ), पृष्ठ ५२। 
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है एवं जिसका ज्वलन्त वर्तमान अपने अतीत एवं अनागत के साथ सम्वन्ध है । (७) 
यही सब विशेषताएं होने के कारण मध्यकाल स्वर्ण इग है। 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल का साहित्य ही पूर्ण व विस्तृत है। 
इस युग में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सांस्कृतिक, दार्शनिक और 
साहित्यिक क्षेत्रों में पर्याप्त परिवर्तन, वदलाव व संघर्षा के घटकों का वोलबाला रहा È | 


मध्यकाल की अवधारणा और काल निर्णय के अनुसार मध्यकाल आठवीं शताब्दी 
अर्थात्‌ शंकराचार्य से आरम्म होता है। ہب‎ इतिहासकारों में कुछ ने छठवीं 
शताव्दी से बारहवीं शताब्दी तक के काल को मध्यकाल माना है। प्रसिद्ध पुरा” 
तत्वज्ञ गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारतीय संस्कृति 
को ६०० इस्वी से १२०० इस्वी तक सीमित रखा है । (५) मारतीय इतिहास में 
कालःविभाजन का क्रम विशिठ राजसत्ताओं एवं राजवंशों से सम्वद्ध है। मुस्लिम 
शासन की स्थापना के पूर्व काल को इतिहासकारों ने प्राचीन काल ठहराया है 
तथा جو‎ शासन की स्थापना के उत्तर काल को आधुनिक काल की संज्ञा दी 
हे। इन दोनों के वीच का युग मुस्लिम प्रभुत्व का काल मध्यकाल कहा जाता है। 
ہے‎ शताब्दी के .ہم‎ विचारकों ने साधारणतः सन्‌ ४७६ इस्वी से लेकर 
१४४३ इं. तक के काल को मध्ययुग कहा है। (९) 


मध्यकाल से तात्पर्य युग के अतीत और वर्तमान की वह कड़ी है, जो नतो 
अतीत की तरह ही एक.न्त रूप में अतीत हो गयी है और न ही वर्तमान की 
मति पूर्णतया प्रत्यक्ष है। यह शब्द वस्तुतः अंग्रजी के-मिडिल एजेज--के अनुकरण 
पर वना लिया गया है। मध्यकःल की सीमा पर कई इतिहास दृष्टि से काम हुआ 
हे। साहित्य का इतिहास लिखने वालों ने इसका आर'म १०वीं शतीं से माना है 
परन्तु इतिहासकार इसका आरभ छठी शताव्दी से मानते Š! 





७. केरानी प्रसाद चौरसिया, मध्य कालीन हिन्दी सन्त: विचार और साधना 
( इलाहाबाद : हिन्दुस्तानी एकेडमी, १९६५) पृष्ठ ۱ 


८. केरानी प्रसाद चौरसिया, मध्यकालीन हिन्दी सन्तःविचार और साधना (इलाहाबाद 
: हिन्दुस्तानी एकेडेमी, १९६५ ) पृष्ठ २। 
q, हजारीप्रसाद द्विवेदी, मध्य कालीन धर्म साधना, इलाहाबाद साहित्य भवन लि० 
द्वितीय संस्करण १९५६ $.) पृष्ठ १०। 
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रोमिला थापर का कहना है कि वह मध्यकाल की शुरुआत १२वीं शती से 
इसलिए मानती हैं कि जाति प्रथा उस समय शुरू हो गईं थी, लोकमाषा आ 
गई थी। संस्कृत १०वीं शती की है और उस समय क्षोत्रीय माषाएँ सिर उठाने 
लगी थीं। वह लगभग हर्षवर्धन की मृत्यु से मध्यकाश का आरम्भ और मुगल 
साम्राज्य का पतन तथा इंस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना को मध्यकाल का अन्त 
मानती É! अर्थात्‌ मध्यकाल का समय ७वीं से १८ वीं शती तक ७०० वर्षा 
तक रहा । (९०) 


डा० आर० सी० मजूमदार ने हिस्ट्री आफ इ'डिया को तीन मागों में लिखा 
और दूसरे माग का नाम हिस्टरी आफ मेडीवियल इ'डिया रखा। ये मध्यकाल को 
दो दृष्टियों से देखते हैं: पहले में मुसलमानों का आगमन और दूसरे को मुगल 
साम्राज्य का युग माना है। मजूमदार' मध्यकाल की शुरुआत १० वीं शती से तथा 
अन्त १८५७ से स्वीकारते हैं। (११) 


इरफान हवीव के अनुसार, सारा मुगलकाल मध्यकाल की मावमूमि है। इनके मता- 
नुसार आठ वीं शती से मध्यकाल का आरंभ है और अपनी पुस्तक मध्यकालीन मारत 
को तीन रूण्डों में प्रकाशित किया है। यह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोण और अध्यक्ष 
थे। यह मध्यकाल को १०वीं से १९वीं शती के उत्तराद्ध तक अर्थात्‌ ८०० वर्षों 
का समय निर्धारित करते हैं। मध्यकाल में इन्होंने दो सात्राज्यो व संस्कृतियों हिन्दू 
और मुसलमान का संयुक्त रूप देखा है। (१२) 


रामशरण शर्मा की हिन्दी पुस्तक सामन्तवाद है | यह कोई प्रसिद्ध इतिहासकार 
नहीं थे वल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इनके अनुसार मध्यकाल की प्रमुख 
प्रवृत्ति सामंतीय व्यवस्था है, जिसकी दो धारणाएँ हैं: शासन का निरंकुश ढांचा 
ओर सत्ता की विमागहीनता, साम'तीय. व्यवस्था का प्रसार । (१३) 


१०. रोमिला थापर, मारत का इतिहास ( दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, १९७५ ), 
Be کر‎ s 


११. आर० सी०, मजूमदार, एन. एडवांस हिस्ट्री आफ इंडिया 
१२. इरफान हवीव, मध्यकालीन मारत (नयी दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, १९९० 7 * 


१३. रामशरण शर्मा, शू द्रो का प्राचीन इतिहास ( नयी दिक्की : राजकमल प्रकाशन, १९ 
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डा० जगतारसिंह ग्रवाल मध्यकाल के विद्वान हँ । उन्होंने मध्यकाल के वारे 
में चिन्तन किया है। इन्होंने अपनी چپ‎ गुरु नानक इन हिस्टरी इम्पॅक्ट आफ 
इस्लाम, हिन्दूइज्म मेडीएवल पीरियड एण्ड इम्पेक्ट आफ सूफी हिन्दूइजम-- में 
हिन्दू मुस्लिम धर्मों की आस्थाओं के वारे में लिखा है। मध्यकालीन साम्राज्य के 
पतन के साथ ही यह काल भी पतन की चरम सीमा पर था। (१४) 


डॉ० श्यामसुन्दर ने अपनी पुस्तक में वीरगाथा काल का संवत्‌ १०५० से १४०० 
इं. तथा मक्तिकाल को संवत्‌ १४०० से १७०० इं. तक माना رج‎ AI काल-विभाजन 
में उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया | 


वस्तुतः सत्रहवीं शताव्दी के उत्तर मध्य ही पुनः राजनीतिक विघटन, सामाजिक 
अव्यवस्था और सांस्कृतिक हास के उत्तर मध्य युग का क्रम आरम्भ हो गया, जो 
१८ वीं शताब्दी तक चरम सीमा को पहुच गया। (१५) प्रत्येक देश का साहित्य 
वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिम्व होता है तब यह निह्चित है कि 
जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य एवं इतिहास के स्वरूप में 


| मी परिवर्तन होता चला जाता है। (१६) ५वीं से १६ वीं शती तक के समय को 


मध्यकाल कहना बहुत रुढ़ हो गया है क्योंकि इस अवधि की ऐतिहासिक uf- 
स्थितियां बहुत अंशों तक हिन्दी साहित्य के मध्यकाल को प्रभावित करती हैं। 


इतिहास में कार्य कारण का प्रतिफलन वहुत धीमी गति से होता है। अतः 
एक काल के अवसान एवम्‌ दूसरे काल के आरम्भ की तिथि निर्धारित करना बहुत 
कठिन कार्य है। मध्यकाल के प्रारंभ की 586 तिथि तो शायद नहीं दी जा 
सकती, परन्तु कुछ महत्वपूर्ण तिथियों और ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख अवश्य 
किया जा सकता है, जिससे कार्यकारण श्रृंखला को खोजने में आसानी हो। 


१४. जगतार सिंह प्रवाल, गुरु नानक के धार्मिक चिन्तन के मूलाधार ( अमृतसर : 
गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी १९७१ )। 


१४. आलोचना त्रे मासिक पत्रिका, अंक १०, पृष्ठ ७। 


१६. रामचन्द्र शुक्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास ( काशी : नागरी प्रचारिणी समा, 
२०४८ ) प्रथम संस्कण, पृष्ठ ३। 
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मध्यकाल की एक ऐसी ही निर्णायक घटना सम्राट हर्षवर्धन (६४७ इं.) की मृत्यु 
है, जिसके दूरवर्ती प्रभाव हुए हैं। हषं की मृत्यु से उस महान व्यवस्था का लोप 
हो गया जिसने चार शताव्दियों तक मारत को हिन्दू राज्य वनाए WTI हषं के 
वाद कोई प्रतिभाशाली सम्राट नहीं हुआ, जिसके कारण लगातार वाहरी आक्रमण 
BUI अतः हताश हुईं हिन्दू जाति ने मुस्लिम, तुक आदि के अत्याचारवश FON 
राह को अपनाया, जिससे एक नई भक्ति लहर का आरम्म हुआ। 


दूसरी मुख्य ऐतिहासिक घटना जो मध्यकाल का काल निर्धारण करती है, वह 
है भारत में इस्लामिक शक्ति का प्रवैश। मुसलमानों के वार-वार होने वाले हमलों 
और इस्लाम विस्तार की लालसा इसकी कोई एक निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती | 
सन्‌ ७१२ इँ. में सिध पर मुहम्मद विन कासिम का आक्रमण हुआ परन्तु भारतीय 
जनता पर उसका कोइ स्थायी प्रभाव नहीं पड़ सका। ११वीं शती में महमूद 
गजनवी के आक्रमण प्रारम्भ हुए और १२वीं शती में मुहम्मद गोरी ने मारत पर 
आक्रमण कर दिया, जिसका स्थायी प्रमाव पड़ा। वह मारत को केवल लूट कर 
जाना नहीं चाहता था, अपितु उस पर शासन करना चाहता था। सन्‌ १२०६ 
इं. में गोरी के देहान्त के पश्चात्‌ कुतुवुदीन एवक ने शासन संभाला और देश में 
मुसलमान राज्य की नीवं A 


मध्यकालीन व्यवस्था बहुत दिनों तक चलती रही, औरंगजेव की मृत्यु (१७०७) 
के साथ परिवर्तन के कुछ चिह प्रकट होते رج‎ परन्तु आधुनिक प्रवृत्तियों का विकास 
बहुत वाद में जाकर हुआ। सन्‌ १८५७ में अग्रेजी शासन की नीवं zg होती 


भा ٦ वहादुरशाह जफर की मृत्यु के साथ ही एक नया युग भारत Š आरम्भ 
होता है। | 


अतः स्थूल रुप से उपयुक्त ऐतिहासिक घटनाओं के समयानुसार मध्यकाल की 
सीमा सन्‌ ६४७--१८५७ Š. तक मानी जा सकती है। 


: इतिहास मानव की ग.रव-गाथा है। इतिहास के विना . मानव गाथा का प्रत्येकः 
वणन अधूरा है। मानव एक ऐतिहासिक प्राणी है, जो वर्तमान के साथ अतीत को 
मी लेकर चलता है, इसलिए मनुष्य अपने सम्पूर्ण अस्तित्व एवम्‌ चेतना सहित 
इतिहास का अंग है। Her के अनुसारः- | | 


इतिहास स्पष्टतः इस सीमा तक प्रत्येक मनुष्य के लिए है कि प्रत्येक मनुष्य 
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अपने सम्पूर्ण अस्तित्व एवम्‌ चेतना सहित इतिहास का अंग है ۰ (१७) 


इतिहास मनुष्य को अपने विवेक के प्रयोग द्वारा अपने परिवेश को ہو‎ 
तथा उसका परिष्कार करने की दिशा में एक दीघ कालिक संघथ है। 


आधुनिक युग से पूव इतिहास साहित्य की ही एक विधा थी। इनमें स्पष्ट 
मेद १७वीं शती में किया गया। साहित्य शब्द का अर्थ بے‎ अर्थात्‌ सामूहिक 
हित है। इतिहास शब्द का मूल अर्थ इति+ह+आस अर्थात्‌ यह वास्तव में हुआ 
था का द्योतक है। 


ऐमण्ड ऐरन ने कहा है किं-- इतिहास अपने संकुचित रूप में यह धरती, 
आकाश, नक्षत्रों, जीवों तथा सम्यता के विकास का अध्ययन है, ठोस रूप में ۱ 
इतिहास का तात्पर्य 56 तथ्य से है तथा अपने औपचारिक रूप में यह उस 
तथ्य का ज्ञान है। (१८) 


इतिहास सिफ नामों, तिथियों और घटनाओं की क्रमवद्ध तालिका नहीं है, यह 
अतीत के मानव समाज द्वारा किए ہم‎ का अध्ययन तथा विश्लेषण है। यह 
मानवीय वैज्ञानिक विद्या है, जो अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता 
है. एवं प्राकृतिक या भौतिक परिवर्तन को व्याख्यात करता है। इस प्रकार इतिहास 
मनुष्य आधारित है और साहित्य मनुष्य-समाज का दर्पण है। 


हिन्दी साहित्य के इतिहास - लेखन की परम्परा विदेशी विद्वानों से ही आरम्भ 
होती है। अतः हिन्दी साहित्य के काल ° विमाजन का श्रेय सर्वप्रथम फ्रच विद्वान 
गासी-- द- तासी को १८३९ में असफल रूप में जाता है क्योंकि इन्होंने .केवल 
कवियों और इनकी कृतियों का ही संकलन किया। ہ6‎ विद्वान होने के कारण 
भारतीय संस्कृति का सीधा साक्षात्कार नहीं होने से इन्होंने अपनी पुस्तक हिन्दी 
साहित्य का इतिहास लिखा' में अपनी मूलों को स्वयं स्वीकार किया है। 





१७, ओसवाल्ड स्पेंगलर, दि डेवलाइन आफ दि वेस्ट ( लण्डन: एलिन एण्ड 
u अनवन लिं०, पांचवां संस्करण, १९५५), पृष्ठ ८। 


१८, रेमण्ड ऐरन, इण्द्रोडक्शन g दी फिलासफी आफ हिस्ट्री ( वोस्टन, १९६२ ), 
पृष्ठ १५। 
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हिन्दी साहित्य के काल - विभाजन के प्रथम सफल विद्वान डा० जार्ज अब्राहम 
RT को माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक “दि माडनं वर्नाक्यूलर लिटरेचर' 
में हिन्दी साहित्य के इतिहास का नींव पत्थर रखा जिसपर आचाय शुक्र ने अपने 
सुप्रसिद्ध इतिहास का मव्य-मवन निर्मित किया है। (१९) ग्रियसंन के ग्रन्थ को 
हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास का नाम रायल एशियाटिक सोसायटी आफ वेंगाल 
ने सन्‌ १८८५ में दिया। इसमें ९५२ लेखकों के नामों और उनकी कृतियों की 
सूचना दी गईं है। 

एडविन ग्रीफस ने प्रायः आठ सौ वर्षो के हिन्दी साहित्य को पांच कालों में 
विभक्त कर उनका व्य'जनात्मक TT से विइलेषण किया है । प्रायः प्रत्येक नाम अपने 
काल को गाथा स्वयं कहता है :-- 

2. आर भिक काल — ८०० से १४०० 

Q रचनात्मक काल -- १४०० से १५८० 

३ विस्तार काल — ९५८० से १७०० 

8. स्थिर काल — १७०० से १८०० 

4 पुनर्जागरण और परिवर्तन काल १८०० से अव तक। 

आचार्य wear शुक्र ने सामाजिक, राजनीतिक, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक 
परिस्थितियों आदि तत्कालीन विभिन्न रुचियों के रूप में संचारित और पोषित व्यवस्था 
के अनुसार हिन्दी - साहित्य के इतिहास को चार कालों में विभक्त किया è 

१ आदिकाल ( वीरगाथा काल ) संवत १०५० -- १३७४ 

२ पूर्व मध्यकाल ( मक्तिकाल ) सेवतू १३७५ -- १७०० ` 

3. उत्तर मध्यकाल ( रीतिकाल ) संवत्‌ १७०० — १९०० 

g आधुनिक काल ( गद्यकाल ) संवत्‌ १९०० अव FF | 

qm जी ने मक्तिकाल और रीतिकाल को मध्यकाल के अन्तर्गत माना है | (२०) 


१९. किशोरीलाल गुप्त, हिन्दी साहित्य के इतिहासो का इतिहास ( साहिवाबाद : 
fH प्रकाशन, १९७८); पृष्ठ و‎ ١ 


२०. रामचन्द्र शुक्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास ( काशी : नागरी प्रचारिणी समा, 
१९२९ S.) पृष्ठ ६७ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


j.‏ فو 


ھی ا سورد a a‏ سے 


नळ डड. Ña چ‎ 
° 
m 
न 


मध्यकाल की अवधारणा : पहचान और सीमा के विन्दु १३ 


उनके अनुसार पूर्व मध्यकाल और उत्तरमध्यकाल में रीति-नीति और भक्ति तीनों 
प्रकार की रचनाएँ प्राप्त होती हैं। 


डा० रामकुमार वर्मा ने १९३८ में हिन्दी कविता का आलोचनात्मक इतिहास 
नामक ग्रन्थ लिखा। इन्होंने मध्यकाल को मक्तिकाल और रीतिकाल में वाटते हुए 
१३ वीं शती से १९वीं शती तक इसकी सीमा मानी है। इनके अनुसार मध्यकाल 
का समय १३७५ से १७०० तक निश्‍चित होता है, जिसका काल - विभाजन इस 
प्रकार ےچ‎ 


संधिकाल संवत ७४० — १००० 
चारण काल संवत्‌ १००० — १३७५ 
भक्तिकाल संवत्‌ १३७५ — १७०० 
रीतिकाल संवत्‌ १७०० — १९०० 


९० سے‎ pa 


अतः हम कह सकते हैं कि आचार्य शुक द्वाश किया गया विभाजन अपने 
पूववर्ती लेखकों से अधिक व्यवस्थित एवं वेज्ञानिक रूप का है। 


so हजारीप्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी साहित्य का आदि काल, हिन्दी साहित्य की 
भूमिका, हिन्दी साहित्य का उद्रभव व विकास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप पुस्तकें 
लिखी हैं, जिसमें उन्होंने मध्यकाल का आरम्भ जब सिद्धनाथ योगी अपना प्रचार 
कर रहे थे जसे गोरखनाथ से माना है। उनके अनुसार संस्कृत साहित्य अलौकिक भाषा 
में लिखा साहित्य है, जो लोक भाषा साहित्य का माध्यम बनती है! साहित्य का 
इतिहास पुस्तक, लेखक का क्रमवद्ध अध्ययन नहीं बल्कि युग से सम्वंधित gog 
की गई जानकारी से होता है। 


द्विवेदी के अनुसार -- 'जो सांस्कृतिक चेतना मध्यकाल के भक्ति - युग में We 
हुईै वह एक व्यवस्थित आन्दोलन का रूप न लेकर उनमें जो परिवर्तन हुए उनसे 
एक नया बोध हुआ! उनके अनुसार आधुनिकता बोध और मध्ययुगीन वोध का 
सःहित्य इसी समय रचा गया। जव तक भाषा में मूलभूत परिवर्तन नहीं होता 
इतिहास में कोई परिवर्तन नहीं होता है।' 


डा० नगेन्द्र के अनुसार :-- 'मध्यकाल के काल-विभाजन के लिए उस युग से 
शुरुआत करनी चाहिए, जब मारत पर बाहरी आक्रमण हुए। गोरी के समय से 
सिलसिला शुरू होता है और FET fo कम्पनी के आगमन का सारा समय 
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मध्यकाल का ही है। तव प्रेस भी आ गया था। अतः यह समय मध्यकाल का 
अन्त था। कई सामाजिक संस्थाएं पेदा हो गईं थीं। इसीलिए आधुनिक काल न 
होकर मध्यकाल आधुनिकता की पृष्ठभूमि तक खत्म हो जाता है। (२२) 


अतः स्पट है कि १७०० इँ. के वाद हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में एकाएक महान 
परिवर्तन हुआ। साहित्यकारों के अनुसार मक्ति साहित्य का लगातार ३०० वर्षों तक 
का सृजन होने के वाद नितान्त लौकिक प्रवृत्तियों से प्रेरित रीति साहित्य का २०० 
वर्षौ तक सृजन होना एक महान परिवर्तन था। इसलिए साहित्येतिहासकारों ने 
इसका समय १४वीं १९वीं शताब्दी तक माना है। 


हिन्दी साहित्य के मध्यकाल को काव्य-कला की दृष्टि से अधिक समृद्ध कहा जा 
सकता है। यदि मध्ययुग के समस्त हिन्दी काव्य का अनुसंधान किया जाए, हस्त- 
लेखों का संकलन कर सम्पूर्ण मक्तिकाव्य, रीति-काव्य एवं स्वच्छन्द रीति मुक्त काव्य 
का समन्वित रूप से आकलन हो तो निश्चित रूप से वह सवाधिक श्रेष्ठ कवियों तथा 
adas काव्य कृतियों का मण्डार सिद्ध हो सकता है। आचाय शुक्र मध्यकालीन 
प्रवृत्तियों का विइलेयण करते हुए मध्य कालिक विचार विन्दुओं को दार्शनिक सम्प्रदायों, 
धार्मिक समुदायों तथा कलात्मक संस्थाओं की एक ऐसी झिरोरेखा घोषित करते हैं, 
जो काल की सामाजिकता को रेखांकित करती है :— 


शुक्र जी ने मध्यकाल के सम्पूर्ण कालक्रम का प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकरण 
पूर्वमध्यकाल और उत्तरमध्यकाल में किया है। पूर्व मध्यकाल में मक्ति प्रधान और 
उत्तर मध्यकाल में रीति आधारित TTR काव्य रचा गया। साहित्यिक दृष्टि से 
मध्यकाल 8 रीति, भक्ति और नीति प्रधान रचनाओं की प्रमुखता थी। रीतिकाल से 
पूर्व मक्ति का उत्तरोत्तर विकास हुआ। अतः इस समयावधि में रचे गए साहित्य को 
हम निम्नलिखित शीषंकों से जान सकते g :- 


निगुणकाव्य या संतकाव्य धारा में ईरवर को निगुण रूप में मानते हुए बहुदेववाद 
तथा अवतारवाद पर अविश्वास प्रकट किया। इन कवियों ने गुरु को ईंडवर से मी श्रेष्ठ 
स्वीकार किया है। जाति -पाति और रुढ़ियों एवम्‌ आडम्वरो का विरोध इनका 





२१. नगेन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास (दिल्लीः नेशनल पब्लिकेशन, १९७३ ), 
पृष्ट ४७। : نیا‎ 2 
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प्रथम उद्देश्य था। निगुण मक्ति काव्य के संबंध में मोती सिह का कथन है-- 
“निगुण साहित्य में दो प्रकार की प्रधान प्रवृत्तियाँ इष्टिगोचर होती हैं। एक प्रवृत्ति 
तो साधना जन्य है और दूसरी खण्डनात्मक, जिसमें उस समय के समाज में 
प्रचलित नाना प्रकार की रुढ़ियों, अन्धविश्वासों और वाह्यचारों का विरोध हुआ ÈI 
यह ज्ञानमार्गी शाखा थी, जो संसार को माया जान त्याग कर जंगलों में मुक्ति या 
मोक्ष प्राप्ति के लिए चले जाते थे। यह Fat व परमज्ञान की खोज में रहते थे r 


सूफी काव्य धारा भी निगुण काव्य का ही अन्य रूप था। इसमें प्रेम की ही 
प्रधानता दी गई है और प्रेम द्वारा ही FT तक पहुंचने में विश्वास रखती है। 
इसमें मध्यकालीन नई धाराओं का विकास हुआ, जिसे विभिन्न संज्ञाओं जसे प्रेम 
मार्गी, प्रेमकाव्य, प्रेम कथानक, प्रेमाख्यान तथा सूफी काव्य आदि से अभिहित किया 
गया है। इस साहित्य में प्रेम तत्व को महत्व देकर उसे ही मानव जीवन को 
सर्वोतमता का प्रतीक माना है। वस्तुतः ये तथ्य इस वात के द्योतक हैं, इस 
परम्परा के काव्य - ग्रन्थों में प्रेमतत्व. की प्रमुखता थी जिसका रूप भौतिक न होकर 
आध्यात्मिक था, जो भारत के वैदान्त दर्शन से समता रखता है। 


सगुण काव्य परम्परा में रामकाव्य धारा प्रमुख है, जिसमें हिन्दी साहित्य के 
गोस्वामी तुलसीदास ने राम को अपना आराध्य माना है। शील-शक्ति सौन्दय- 
गुण-सम्पन्न राम की प्रतिष्ठा पुरुषोतम पुरुष के रुप में राम चरित मानस में की है। 


आचार्य शुक्र के अनुसार -- 'गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिन्दी काव्य क्षेत्र 
में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिन्दी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रभाव इनकी 
रचनाओं में ही पहले-पहल दिखाई पड़ा ।' 


सगुण भक्ति का एक अन्य रुप कृष्ण काव्य धारा है, जिसके आराध्य देव 
कृष्ण स्वीकारे गये हैं। कृष्ण के विभिन्न रुपों को रचनाबद्ध करना ही इस धारा 
का लक्ष्य है। इस धारा के प्रवर्तक सूरदास ने एक प्रतिनिधि कवि के रूप में अपने 
काव्य में मावुकता व प्रतिमा पर बल दिया है। उन्होंने साख्य भाव से मगवान 
कृष्ण की मनोहर और मंगलमय मूर्ति की प्रतिष्ठा की है। इस काल में राधावह्लम, 
निम्याक, गौड़ी, हरिदासी, सखी सम्प्रदाय आदि का प्रवर्तन हुआ | 


रीतिकाव्य मध्यकाल का एक अन्य श्रुगारिकता प्रधान काव्य है। इसकी सृष्टि 
सामन्तीय वातावरण में हुई है। इस समय दरबारी कवि ने स्वान्त: सुखाय की रचना 
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की आशा की जा सकती थी। किन्तु फिर भी रीति के अतिरिक्त भक्ति, वीर आदि 
रचनाओं की मुक्त रूप में निःस्वार्थ रचनाएं की हँ 1 इस समय रीतिसिद्ध, रीति- 
मुक्त और रीतिवद्ध तीनों रूपों की रचनाएं प्राप्त होती हँ । जिसमें वीर, भक्ति,. प्रेम 
आदि तत्व पाये जाते हैं। 


मध्यकाल में भारतीय कला की विभिन्न शेलियों का विकास हुआ। स्वदेश व 
विदेश में मव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। पूर्व मध्यकाल की कला अधिक उन्नत रही। 
उसमें लालित्य جج‎ गया था, परन्तु उत्तरमध्यकाल में अलंकरणों पर बहुत वल दिया 
जाने FTI वस्तुकज्ञा के उत्त-मारतीय और द्रविड़ कलाएं दो रूप 8۱ ६०० से 
९०० $. तक मूतिकज्ञा की प्रधान विशेषता घटनाओं के वड़े - वड़े दृश्यों का सफल 
अंकन है। (२२) इसमें एलोरा, AHH और एलिफंण्टा केवल प्रमुख Š! 


आठवीं शती के वाद अजन्ता जेसे वृहत आकार के भित्ति-चित्र मारत में लोक 
प्रिय रहे, लघुचित्रों की अमिरुचि वढ़ी। ये चित्र ग्रन्थों को अल'कृत एवं चित्रित 
करने के लिए वनाए जाते थे। इनकी प्रमुख दो ढोलियां वंगाल की पांन शेली जो 
नवीं से १२वीं शती तक और अपभ्रश शेली ११०० से १६०० Š. प्रचलित थीं । पहली 
शेली का विषय बौद्ध था और जिसकी ट्शिष्ताएं रेखाएं और सरल रचना थी। दूसरी शैली 
५०० वर्प तक ताड़पत्रों पर होती रही। इसकी विशेषता कोणाकार चेहरा, नुकीली 
नाक, चेहरे की रेखा से आगे बड़ी आंखे और अज्ञंकार प्रधानता थी । शुरू में साधारण 
रंगों का प्रयोग होता था वाद में सुनहरी और चटकोले TT का खूब प्रयोग होने 
लगा । (२३) 





; संगीत की दो परम्पराएं इस काल में प्रचलित थीं — वेदिक और आगनिक | 
पूर्व मध्य युगीन परम्परा में वेदिक मन्त्रों के समान ही राग के ऋषि छद और 
ध्यान कल्पित हुए 8۱ इन्होंने राग के ध्यानों में राग माला की चित्रावली उपस्थित 
की जो काफी वाद तक चलती रही। इन कवियों ने अधिकांशत: मुक्तक गीतियों 


२२. हरिदत्त वैदालंकार, मारत का सांस्कृतिक इतिहास ( दिल्लीः आत्माराम एंड 
संस, १९६२ ), पृष्ठ १९०। 


२३. हरिदत्त वेदालंकार, भारत का सांस्कृतिक इतिहास (दिल्ली: आत्माराय एण्ड 
सन्स, १९६२), पृष्ठ २० | 
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मध्यकाल की अवधारणा: पहचान और सीमा के विन्दू १७ 


और गीति नाटयों की रचना की जिसमें संगीत का सविशेप योग रहता है। (२४) 


काव्य का सजीव तथा पूर्ण रूप सांस्कृतिक परिपाइवं में ही निखरता है। प्रत्येक 
संस्कृति की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। पूर्व मध्यकाल में शुगारिकत की 
प्रवृत्ति और अलंकरण - वृत्ति दो संस्कृति की विशेषताएं हँ । शृगारिकता में खुजराहो, 
मुवनेइवर, ओसिया में प्राप्त मूर्तियों में बौद्धों, शाक्तों, آ78‎ की तांत्रिक प्रतिमाओं 
धार्मिक, दार्शनिक विचारों के मक्तिपूर्ण भाव दिखाई पडते I 'व ण' व्यक्ति के 
स्वःमाविक गुणों पर टिके हुए हैं। श्रृंगारिकता यदि पूर्व भध्यकाल की विशेष संस्कृति 
शी तो वर्ण मर्यादा भारतीय सामान्य संस्कृति की प्राचीन विशेषता थी। ७वों <l 
शती में मूतिकला में अलंकरण इतना बढ़ा कि उसने नवीन अभिप्राया को विल्कुल 
दवा दिया । (२५) अंनेकता में एकता उसका मूल मंत्र रहा है। धर्म, दर्शन की 
लोक मांगलिक पृष्ठपूमि में समाज और साहित्य का निर्माण हुआ है। वेविध्य होते 
हुए भी जीवन के शाश्‍वत मूल्य परस्पर JÀ हुए हैं। इसलिए एक धमं, सम्प्रदाय, 
साहित्य और संस्कृति दूसरे धर्म, सम्प्रदाय साहित्य और संस्कृति से प्रमावित हुए विना 
नहीं रह सकती । (२६) वाह्याडम्वर के साथ ही आचार -शेथिल्य جج‎ गया । वेदिक 
जेन और dig धर्मों के विकास और परिवतंन के विविध स्वरूप विशेष रूप से लक्षित 
होते हैं। साहित्य साधना की अविरल धारा में उनका आध्यात्म जीवन सदेव रहस्य 
भावना में आप्लावित रहा है। 


मध्यकाल में विभिन्न काव्य - धाराओं का आविर्भाव भारतीय इतिहास की एक 


अभूतपूर्व धटना है। देश के प्रायः प्रत्येक माग में भारतीय जीवन को नया अर्थ 


और नयी दिशा देने के लिए विलक्षण वुद्धि सन्त, मध्य युग में उत्पन्न हुए और 
देश की सम्पूर्ण जनता को अधोगति के मार्ग से हटा कर परमार्थ के सोपान पर 
अग्रसर करा दिया। प्राकृत भाषाओं के रूप को निखारने में सन्तों का बहुत वड़ा 





२४. रामनरेश वर्मा, हिन्दी सगुग काव्य की सांस्कृतिक भूमिका : साहित्य और कला 


( वाराणसी : नागरी प्रचारिणीसभा, १०००), पृष्ठ २। 
२५. वही. , पृष्ठ ९। 


२६. श्रीमती पुष्पलता जन, मध्यकालीन हिन्दी जेन काव्य में रहस्य भावना, 
( नागपुर : सन्मति विद्यापीठ, १९८४), पृष्ठ ६। 
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योगदान है। हिन्दी भाषा और साहित्य के निर्माण में तो सन्तों का वहुत वड़ा 
योगदान है। सिद्धों, नाथों, सूफियों एवं सन्त भक्तों की सम्मिज्ञन मूमिका का निर्माण 
इसी काल में होता है। भारतीय संस्कृति और उसकी आध्यात्मिक विचारधारा के 


सम्यक्‌ अनुशीलन के लिए मध्यकालीन साहित्य और उसकी साधना एक महत्त्वपूर्ण 
सामग्री प्रस्तुत करते हैं। 


मानव जीवन' के विकास के क्रमबद्ध आलेख का नाम इतिहास है। इतिहास 
में विभिन्न मानव जातियों के अनेक कार्यकलापों की विचित्र गाथाओं का उल्लेख 
रहता है, किन्तु इस अनेक्य में भी ऐक्य की भावना गुम्फित रहती है। आजकल 
की सर्वं सामान्य प्रणाली के अनुसार भारत के इतिहास को प्राचीन मध्य तथा 
आधुनिक युग में विभक्त किया जाता है। यदि किसी जातो को जीवनगत एकता 
एवम्‌ अविच्छिन्नता को न भुलाया जाए, तो पूर्वोक्त विभाजन ही उचित है। यद्यपि 


समय अप्रतिहत गति से आगे बढ़ता जाता है। तथापि अध्ययन की सुविधा के 
लिए उसका विमाजन आवश्यक है। 
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भारतीथ मध्यकाल : सांस्कृतिक संयोजन 


निगण 
$ पा काव्य + 
DE गण काव्य धारा के विपरीत 


सांस्कृतिक संयोजन में उन वर्गो की मूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है. जो धर्म- 
परिवर्तन कर इस्लाम में आए थे। सेद्धान्तिक रूप से इस्लाम में जाति-उपजाति 
की कोई TORT नहीं है, पद-प्रतिष्ठा के आधार पर वर्ग-भेद हो सकते हैं। 
मध्यकाल में जिसे 'अशरफ' कहा गया, वह मी उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करता 
है और उसमें अरव, तुक, अफगान, फारसियों के वंश से सम्वद्ध लोग थे। इन्हें दरवार 
में स्थान प्राप्त था और वे उच्च पदों पर थे। इसी प्रकार जो लोग द्विजों से 
धर्म-परिवर्तन कर इस्लाम में सम्मिलित हुए थे, उन्हें कुलीनता के आधार पर उच्च 
वर्ग में माना गया। इन विशिष्ट वर्गों की तुलना में सामान्यजन, चाहे किसी जाति- 
विरादरी के हों, समाज में उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। मध्यकाल में साधारण 
पेशों में लगे लोग श्रमिक की स्थिति में ही थे, जेसे किसान, मजदूर, कारीगर 
आदि। एक ही पेशे की दॉनों जातियों के लोगों में अधिक मेद-माव न था और 
इसे व्यवसाय की समानता कहा जा सकता है। विचारणीय यह है कि मध्यकाल में 
उस प्रकार का साम्प्रदायिक संघर्ष नहीं दिखाई देता, जेसा साम्राज्यवादी समय Ñ | 
सामाजिक सौमनस्य के निर्माण में राजाश्रय की मूमिका सीमित है, पर धर्म-परि- 
वर्तन कर आए हुए वर्ग के लिए अपने पुराने संस्कारों, रीतियों, यहां तक कि कुछ 
प्रचलित परम्पराओं से पूरी मुक्ति पाना सरल नहीं था। इस विदु पर जातीय 
सौमनस्य का विकास हुआ कि कई परम्पाराओं में, विशेषतया लोकोत्सव में वे एक 
साथ थे। इस दृष्टि से भारत का मध्यकालीन ग्राम-समाज पारस्परिक निर्भरता और 
सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। पेशो में लगे लोगों में एक भाईचारा था, वे 


` किसी भी जाति के हों। गांव का खुला जीवन सौमनस्य का वोध करता हे, व्यवहार 


स्तर पर जिसमें जातियों में आपसी संवाद है। 


भारतीय मध्यकाल में कई संसार एक-साथ देखे जा सकते हैं, और इनसे 
मिलकर उस समय का सामाजिक - सांस्कृतिक वृत्त पूरा होता है। जातियों का 
पार्थक्य था जिसे कट्टर पुरोहित, EAT बनाए रखने में रुचि रखते थे क्योंकि 
उनकै निहित स्वार्थ थे। संसार के इतिहास में समी धर्मों, सम्प्रदायों के कट्टरपंथियों में इस 
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प्रकार के अनुदारवादी दृश्य देखने को मिलते हैं, जिससे जातीय टकराहट वढ़ती है। साथ 
ही समाज में अन्धविश्वास, रुढ़ि, कर्भकाण्ड आदि. के प्रतिगामी विचार फलते हैं | 
शास्त्र की मनचाही TT कट्टपन की उपज कही जा सकती हैं, जब उसके 
सहारे समाज को संचालित करने का प्रयत्न किया जाता है। समय के साथ 
परिवर्तन एक प्रगतिशील कदम है और अपनी सीमाओं में मध्यकाल ने इस दिशा 
सें प्रयत्न किए। हिन्दू जाति कई उपजातियों में विमाजित थी और वर्ण-मेद के 
अतिरिक्त FUT का अभिशाप भी मौजूद था। समाज की सेवा करते हुए उनके 
जो पेशे निम्न मान लिए गर्‌ उनके कारण उन्हें दूर रखा गया यथा शूद्र, अन्त्यज 
आदि । व्राह्मण पुरोहित, मौलवी-उल्मा जो कि शास्त्र के व्याख्याता थे और पुरोहित 
भी, उनमें अधिक संवाद संभव न था और उन्हें मध्यकालीन कट्टरता का प्रतीक 
कहा जां सकता है। पर उनके अपने भी विचार-विभेद थे, जैसे शिया-सुन्नी अथवा 
शेव-वेष्णव $| एक ऐसी वेचारिक टकराहट थी, जिसका कोई व्यापक वौद्धिक 
आधार नहीं कहा जा सकता, वरन्‌ वह पाण्डित्य का कुतक मी हो सकता है। 
वौद्धिक स्तर पर अलगाव कम करने की दिशा में एक प्रयत्न मुसलमान शासकों 
द्वारा भारतीय जीवन को जानने का प्रयत्न है। अल्वरूनी के अरबी ग्रथ 'तारीसै 
हिन्द' का विशेष उल्लेख किया जाता है, जिसमें हिन्दू धर्म, दर्शन, ज्ञान का विवरण 
Ë! रामायण, महाभारत. उपनिषद, पुराण आदि का अनुवाद .फारसी में किया गया। 
स्वीकार करना होगा कि राजाश्रय के होते हुए मी वौद्धिक स्तर पर विचार-विनिमय 
का प्रयत्न सीमित रहा और इसे पूरी गति नहीं मिली। इसके लिए मध्यकाल के 
सन्त - मक्तिकाव्य ने अधिक सार्थक पहल की, जहां सांस्कृतिक सौमनस्य, उदारता, 
सहिष्णुता की प्रवृत्तियां मुखर हुई हैं। यह वृत्त सिद्ध नाथसे (८००-१२०० $o) 
आर म होकर रामानंद ( चौदहवीं शती), कवीर-जायसी से होता हुआ गुरु नानकदेव 
( १४६९-१५३८) तक फेला हुआ Š! | 


मध्यकालीन मारतीय संस्कृति को विशेषतया सल्तनत काल ( ११९२-१५२६ ) 
तथा मुंगलकाल ( १५२६-१७०७ ) के मध्य स्थित किया जाता है। इंसके अलग- 
अलग सांस्कृतिक चित्र भी वनाए जाते हैं और यहः अनुभव किया जाता है कि 
सल्तनत ¥ के परवर्ती भाग में जो विकास हुआ, वह अकवर से शाहजहां तक 
अपनी पूर्णता पर पहुंचा । सामाजिक, आर्थिक. सांस्कृतिक स्थितियाँ. दिखाने के 
लिए विवरण, वृत्तान्त प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनमें प्रायः मध्यकालीन इतिहास की 


सामग्री दस्तावेज के रूप में स्वीकार की जाती है। प्रो० मोहिवुबुल हसन ने - 
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“हिस्टोरियन्स आफ मेखिवल इ'डिया' का सम्पादन किया है। मध्यकालीन इतिहास 
सामग्री की सीमा - रेखा यह है कि उसे प्रायः राजाश्रय में लिखा गया; वावरनामा, 
हुमायू नामा, अकबरनामा, आइने अकवरी, जहांगीरनाम, शाहजाहाँनामा, आदि। इनके 
केन्द्र में सामन्ती समाज हैं और agaa सामान्यजन के लिए यहां अधिक अवसर 
नहीं हँ । इलियट के इतिहास और सय्यद अतहर अव्वास रिंजवी Š मध्यकालीन 
सामग्री का संकलन है। इसके अतिरिक्त अमीर खुसरो जेसे लेखक हैं जो 7 
समाज पर प्रकाश डालते हैं। कुछ यात्रियों के विवरण मी हैं जिनकी शुरुआत 
अलवरूनी से मानी जा सकती जिसने १०३०-३३१ में अपना यात्रा - वृतान्त लिखा | 
आधुनिक इतिहासकारों ने अपने ढग से मध्यकालीन समाज-संस्कृति का विवेचन करते 
हुए स्वीकार किया है कि उस समय की जो आधारमूत सामग्री (सोस मटीरियल ) 
उपलव्ध है, उसमें सामाजिक - आर्थिक कारणों का विइलेषण वहुत क्षीग है। यह 
उसकी सीमा-रेखा है ( मोहिब्वुल हसनः हिस्टोरियन्स आफ मेडिवल इंडिया, मूमिका, 
पृ. १२) कि शासक और धर्म वहां इतिहास-दृष्टि को सीमित कर देते हैं। इस 
रूप में, कईं सीमाओं के बावजूद, अबुल फजूल को इतिहास के प्रति नये दृष्टिकोण 
का लेखक कहा जाता है, जिसमें एक उदारता है। |. 


भारतीय मध्यकाल में जो कुछ रचा गया और जिसके सर्वोत्तम को भक्ति आन्दोलन 
की पीठिका पर उपजा भक्तिकाव्य कहा जाता है, जिसका प्रसार पूरे देश में, लगभग 
सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में है, वह सामाजिऊ-सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से 
कुछ सहायक हो सकता है p यह प्रश्‍न विचारणीय है। रचना में यथार्थ तथा कल्पना 
की समन्वित भूमि होती है. जिसमें समय - समाज का यथार्थ पुनसंजित होता है। 
अलगा पाने का काय भी सरल नहीं होता, क्योंकि रचना न पूरी तरह दस्तावेज है 
और न कोरी कल्पना! पर मध्यकाल की रचनाशीलता, .تج‎ संतो की वाणी 
(वानी) तथा भक्ति रचनाओं में जो तत्कालीन दझ्य आए हैं, वे उस समय का 
संकेत करते हँ । यहां विवरण - विस्तार अधिक नहीं हैं, पर ged मूल्यों की त्रासदी 
व्यक्त हुईं है, अकवर के समय में दुर्भिक्ष थे जिसका स केत तुलसी में है: 'कलि 
वारहि वार दुकाल परे, विनु अन्न दुखी सव लोग मरे। मूल्यस्तर पर यह चिन्ता 
अधिक मुखर है, जिसे उस समय के रचना साहित्य में देखा जा सकता है। इस 
सदम में एक प्रासंगिक प्रश्‍न यह है कि क्या मध्यकाल के कवि केवल कविं थे? 
सभवत: नहीं। उन्हें संत, भक्त कहकर सम्वोधित किया गया और उनकी प्रतिबद्ध 
TA को मी रेखांकित किया गया। उनकी भूमिका सामाजिक सांस्कृतिक भी है, 
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जहां वे समाज-सुधारक के रुप में देखे जाते हँ । ag फजल ने टिप्पणी करतें 


हुए लिखा है कि समाज में अघोमुखी पृत्तियां होती हैं और ऐसे में बादशाह का 


नैतिक दायित्व होना चाहिए कि वह उच्चतर मूल्य स्थापित करे ( आइने अकबरी, खंड 
दो, पृ. २८५--८६) । सामंती समाज की कठिनाइयां थीं, ऐसे में उस समय के 
संत - मक्त कवि समाज - सुधारक भी कहे जा सकते हैं और सांस्कृतिक चित्र को 
पूर्णता देने के लिए उनकी भूमिका विचारणीय है। 
मध्यकाल में उदार - कट्टर दृष्टियो की टकराहट मध्यकालीन विचारधारा और 
संस्कृति की सही समम में सहायक है। दोनों प्रमुख जातियों में इनके प्रतिनिधि 
हैं, अपने निहित स्वार्थ के लिए। पर अकवर जेसे शासक यह नहीं स्वीकार करते 
कि राज्य को किसी पर धम थोपने का अधिकार है, और इसीलिए वह अधिक उदार 
नीति का पोषक है (परमात्मा सरन: द प्राविन्दियल THE आफ मुगल्स, q. 
४३०) । अकवर और औरंगजेव की पृथक س6ج‎ बताती हैं कि उदार - अनुदार 
विचारघाराएं संघर्षरत थीं । स्थापत्य, मूर्ति, शिल्प, वास्तु आदि की चर्चा अपने 
स्थान पर उपयोगी है, पर इससे मध्यकालीन. मारत का सांस्कृतिक चित्र पूर्ण नहीं 
होता। इसके लिए उस समय की विचारधाराओं को समझना होगा। क्षितिमोहन 
सेन की पुस्तक 'मेडिवल मिस्टिसिउ,म इन इ डिया' में आर्थोडाक्स तथा 6 
جج‎ (रूट्रिवदी तथा उदार विचारक) की चर्चा हई है। उनका विचार है कि 
मध्यकाल के आरभिक चरण में .भारतीय समाज की वह ग्रहणशीलता दुर्बल थी, 
जिसने अव तक अनेक प्रकार की चिन्तन धाराओं के द्वार उसके लिए HF रखे 
à! वौद्धिक प्रतिमा तार्किक, क्षमता की कमी न थी, पर चिन्तको में संयोजन- 
समीकरण के तत्व क्षीण थे (पृ. ७)। م٭‎ दोनों जातियों के धर्म नियामकों में 
थी, जिसे बनाए रखने में उनके निहित स्वार्थ मी थे। पर विचारणीय तथ्य यह 
हे कि धार्मिक अंकुश के वावजूद, धमभीरु सामान्यजन, विशेषतया निम्न कहे जाने 
वाले वर्ग में सुगवुगाहट थी, विचलन का माव था। कुछ वुद्धिजीवियों ने मी इस 
अस'तोष को पहचाना और सामाजिक सुधार के लिएं आगे बढ़े, आंशिक ही सही। 
छठी - नवीं शताब्दी के वीच आलवार संतों ने तमिल भाषा में रचना की और प्रायः 
वै सामान्य वर्ग से आए थे, जिनमें आण्डाल महिला भी थी। दक्षिण के ہم‎ 
जाचार्यं ( १०१६-११३७ ) ने प्रपत्ति दर्शन की प्रतिष्ठा सामन्यजन के लिए की, शास्त्र 


को भावात्मक विस्तार दिया और अपनी सीमाओं में, मध्यकाल के उदार वेष्णवाचायो 


में स्वीकारे जातै हैं (रा. गो. भंडार कर: qoa, शेव और अन्य धार्मिक मत. 
पृ, ۱ 
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मध्यकालीन सांस्कृतिक विवेचन में प्रायः वेश-भूपा, खान - पान, मवन-निर्माण, 


. मेले-उत्सव, तीज-त्योहार, शिक्षा-कला आदि के विवरण दिए जाते हँ । प्रमाणित 


किया जाता है कि प्रमुख जातियों में सवाद की जो प्रक्रिया क्रमशः विकसित हुईं, 
उससे सम्यता - संस्कृति का एक मिल-जुला ससार वनाने का प्रयत्न हुआ, यद्यपि 
जातीय meira वना रहा। दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए, इसमें सदेह सहीं और 
इसके प्रमाण आचार - व्यवहार में मिज्ञते हैं। 'भक्तिकाव्य की मूमिका' में प्रेमशंकर 
ने इसकी चर्चा की है। विचारणीय UFR fF समाज - सुधारक के रुप में जो 
विचारक संकृत मध्यकालीन भारत में सक्रिय थे, उनका सांस्कृतिक अवदान क्या है और 
उन्होंने समन्वित संस्कृति का कौन-सा रुप गढ़ना चाहा! सुल्तान और वादशाह 
अपने दरवार के साथ प्रायः उच्च वर्ग तक सीमित थे, यद्यपि अकबर जेसे उदार 
शासक मी थे, जो इस दिशा में सजग थे कि समन्वय अधूरा है और इसे पूर्णता 
देने का कार्य मी आसान नहीं, पर इतना तो किया ही जा सकता है कि संवाद 
का सही माहोल वने, खुला विचार - विनिमय- हो, कट्टरताएं gê और उदार पंथ 
विकसित हो। इस दृष्टि से मध्यकालीन संत-मक्त कवियों की मूमिका समाज 
सुधारक और सांस्कृतिक नेतृत्व की है। उनका आक्रमण व्यर्थ की रुढ़ियों, अन्ध 
विइवासों, आडम्वर, पाखंड, क्म काण्ड और सवसे अधिक घनघोर जाति-उपजातिवाद 
यर था। कवीर का प्रश्‍न है कि जाति - विरादरी क्या होती है: “हिन्दू कहत हैं राम 
हमारा, मुसलमान ہبج‎ | आपस में दोउ लड़े मरत मरका कोउ नहिं जांना ।* 
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार हैं कि 'कवीर दास ने बाह्याचार मूलक धर्म 
की जो आलोचना की है, उसकी एक सुदीघ परम्परा थी। इसी परम्परा से उन्होंने 
अपने विचार स्थिर किए थे ( कबीर, पृ. २३५) fama - संत-भक्त .रचनाशीलता 
में सामाजिक - सुधार का जो भाव विद्यमान है, वह वताता हँ किं सजग मनीषा 
अपने समय - समाज से सन्तुट नहीं थी और नया मार्ग तलाश रही थी। 


सामःजिक सुधार से संस्कृति के लिए नई दिशाएं खुलीं और सामन्ती समाज 
को देखते हुए, इसे महत्वपूर्ग कहा जायगा। उदार चिन्तन का प्रथम संघष उस 
जाति-उपजातिवाद से रहा है जो मध्यकालीन मारत में वहुप्रचलित थी। चतुर्वण 
जाति - उपजाति और विरादरियोँ में विभाजित हो गए थे, जिनकी सख्या बढ़ती 
जाती थी। पेशे पर आधारित लोग थे, जिन्हें वर्ग - व्यवस्था से वाहर रखा गया। 
इनमें वे भी हें जो सरकारी लिखाई का काम करते थे और आगे चलकर शिक्षित 
समाज में सम्मिलित हुए! कठोर जाति व्यवस्था ने इस्लाम तक को किसी अंश 
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तक विकृत करने का प्रयास किया और अस्पृश्यता तो भारतीय समाज का सबसे | 


वड़ा कलंक है। OF भी इसे मानते थे कि जाति- उपजातिवाद सच्ची राष्ट्रीयता | 


के विकास में बड़ी वाधा है। इसके कारण माव - ऐक्य नहीं हो पाता. दूरियां वनी 
रहती हैं। पर राज्य-विस्तार में उनके पास व्यवस्था में सुधार के लिए पूरा अवकर 
न था। पर जव मी अवकाश मिला, तो उदार शासकों ने इस और ध्यान दिया। 
जिस सल्तनत काल को FF वार अनुदार रुप में देखा जाता है. उस समय भी 
राजकीय स्तर पर जातीय सौमनस्य के प्रयांस हो रहे थे। गोलंकुडा के و‎ 
ने हिन्दू मंत्रियों की नियुक्ति की और वंगाल के मुस्लिम शासंक ने रामायण-महा- 
भारत के अनुवाद वंगला में कराए ताकि सवको उसकी जानकारी हो। 5 
में विद्या को सरक्षण प्राप्त था, जिसका उल्लेख इतिहासकारों ने किया है। तारीखे 
फीरोजशाही में मी इसकी चर्चा है, जो फीरोजशाह के राज्यकाल में लिखी गई | 
दक्षिण में बहमनी सुल्तान में प्रान्तीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिला और दक्षिण के 
विजयनगर राज्य की संस्कृति सक्रियता, विशेष रुप से मन्दिर - निर्माण में देखी जा 
सकती है, जेसे कृष्णदेव राय का कांचीपुरम मे निर्माण। उसे 'आंघ्र-मोज' कहकर 
सम्बोधित किया गया जिसने तेलुगु साहित्य को प्रश्रय दिया (आर. सी. मजूमदार 
(go): द देलही सल्तनत, पृ. ३२०)। ` 


` संस्कृति एक सामूहिक, वौद्धिक प्रयत्न है जो विचार, दर्शन, साहित्य कला A 
विकास पाती है। यह सम्यता का अगला चरण है। मध्यकाल मे कई वर्गों का 
इसमे योगदान है और उदार शासक इनमे' एक हैं। बुद्धिजीवी वर्ग ने प्राय: 
पाण्डित्य, शास्त्रचर्चा मे रुचि ली और इससे भाष्य-परम्परा को नया विकास मिला। 
संतों का संसार ہج‎ का है और वे सामन्ती समाज का विलोम जैसा दिखाई 
देते हैं। एक ओर वेमव-विलास का सामन्ती परिवेश है, दूसरी ओर संतों का 
आध्यात्मिक स'सार है जहां बल आचरण पर है। मदरसा, पाठशला ही शिक्षा मे 
धर्म का स्थान था, पर संतो. का आग्रह जीवनानुभव से प्राप्त ज्ञान पर था। 
अकवर ने शिक्षा मे दर्शन, व्याकरण, न्याय के साथ, व्यावहारिक विषयों का प्रवेश 
कराया (आइने अकवरी : माग २, पृ. २३९)। इतिहासकारों का कथन है कि 
फीरोजशाह तुगलक आदि उदार शासकों ने मध्यकाल मे' शिक्षा की ओर पर्या 

ध्यान दिया, जिसका विकास मुगुलकाल मे हुआ। हौज खास का बड़ा मदरसा 
लगमग सत्तर एकड़ मे वना था, जिसमें समी व्यवस्थ.एं निइशुलक थीं। पाठशाला 
मदरसा के नये स्वरूप से नयी चेतना का विकास हुआ। काशी, नदिया, मथुरा, 
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प्रयाग, मिथिला, श्रीनगर आदिं के विद्या सस्थानों मे उच्च शिक्षा का प्रवन्ध था, 
जहां के अध्यापक समाज मे आदरणीय थे। वौद्धिक परिवेश ने मध्यकालीन जागरण 
X इस दृष्टि से सहायता की कि प्राचीन ग्रंथों की नयी व्याख्याएं प्रस्तुत हुई 
और परोक्ष ही सही, पर सांस्कृतिक चेतना के निर्माण मे उनकी एक भूमिका है। 
जिन्हें समाज - स्धारक कहा गया, उनके मी दो वर्ग कहे जा सकते हैं पर उनकी 
संख्या अधिक थी, जो सामान्य वर्ग से आए थे और :पाण्डित्य का दावा नहीं कर 
सकते थे। पर जो शास्त्र के ज्ञाता थे, वे मी धार्मिक कट्टरता से मुक्ति में सहायक 
थे, जेसे अप्यय दीक्षित, पंडितराज जगन्नाथ, मधुपूदन सरस्वती आदि कुछ नाम Š! 
भक्ति आन्दोलन समी वर्गो के सम्मिलित प्रयत्न की उपज हैं जो पूरे मध्यकाल में 
सक्रिय है और इसे नये स्वाभाविक सांस्कृतिक उन्मेष के रूप में देखना होगा, जहां 
संकीर्णताएं टूटती हैं, जाति-वंधन शिथिल होते हैं, कर्मकाण्ड की अनिवायता नहीं 
रहती और वल शुद्ध आचरण पर है। कृतिवास ओभा को बंगला काव्य का पिता 
कहा जाता है जिन्होंने रामायण को नया रूप दिया (१४१८) । . रामानन्द जसे 
आचार्य हैं जो पण्डित होकर भी, सामान्यजन में प्रभावी वनते हैं और जिनके fadi 
में निम्नवगं के लोग मी हँ । डा० रामरतन भटनागर का विचार है कि रामानन्द 
में चिन्तन की समन्वित भूमि है, जिसमें कई परम्पराएं yafaa गई हैं। विशुद्ध 
maga पर स्थिर रहकर ओर कर्मकाण्ड के तिरस्कार द्वारा ही वह यह समन्वय 
स्थ,पित कर सके ( मध्ययुगीन वेप्णव संस्कृति और तुलसीदास, पृ. ७२) । चौदहवों 
शती में रामानन्द जेसे विचारक उदार चिन्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह 
उदार पंथ न.नक ( १४६९-१५३१) तक फेला हुआ है और इन सवसे मध्यकालीन 
सजंनर्शा,लता पुष्ट हुई । 


मध्यकालीन समय, समाज और संस्कृती का रूप मिला जुला है, कई af 
का सम्मिश्रण। सबको मिलाकर यह वृत्त पूरा होता है जिसे भारत की मध्यकालीन 
संस्कृति कहा जाता है। इस विषय में विद्वानों के विचारों में मतभेद रहे हैं, पर 
उसके महत्व को सवने स्वीकृति दी है। सवके सम्मिलित सहयोग से जो सामाजिक 
संस्कृति मध्काल में निर्मित हुईं, उसमें उदार शासकों से लेकर उन सामाजिक 
सुधारक संतों - भक्तों की भूमिका है, जो अपने परिवेश को उदात्त मानवमूल्यों से 
सम्बद्ध करके देखना चाहते थे। निर्माण आदि का अपना स्थान है, पर चिन्तन 
की भूमि पर जो नया उदार परिवेश वना उसने मध्कालीन उर्जा को नयी दिशाओं 
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की और अग्रसर किया जिससे विचार, साहित्य कला का ऐसा संसार रचा गया, 
जो निरन्तर चर्चा के केन्द्र में रहा है और जिसे भारतीय मनीषा के सर्वोत्तम 
अध्यायों में गिना जाता है। आर'मिक टकराहट के वाद जब U टूटा और 
सवाद की प्रक्रिया आरभ हुईं तो दोनों प्रमुख जातियों ने एक-दूसरे को जानने- 
समझने का प्रयत्न किया, सीखा, प्रभावित हुए। वहुविवाह, पर्दा प्रथा जेशी कुरीतियां 
भी आईं, पर उनका प्रचलन उच्च वर्ग में अधिक था। हिन्दू सभ्यता ने इस्लाम 
को प्रभावित किया और सूफी कवियों ने भारतीय कथाओं पर काव्य रचे। हिन्दू 
प्रथा के समान हुमायू, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के तुलादान हुए। विजयादशमी, 
दीपावली, वसत, होली के उत्सव राजकीय स्तर पर स्वीकृत हुए। नीरोज 
मूलतः फारस का उत्सव है-नववर्ष, वसत का प्रतीक और दीवान-ए-जाम के इस 
उत्सव का वर्णन तत्कालीन इतिहासकारों ने विस्तार से किया है ( प्राणनाथ चौपड़ा 
: सम एस्पेक्ट्स आफ सोसायटी एंड कल्चर GIRT द मुगल एज, V. ५ )! 
राजकीय स्तर पर जो प्रयत्न हुए, वे एक वर्ग विशेष तक सीमित थे, जिसे अभिजात 
समाज कहा गया, पर संत-मक्त साहित्य ने जनता को सम्बोधित किया और 
सांस्कृतिक संवाद को सार्थकता प्रदान 1۱ 
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निगुण काव्यधारा के विद्रोही स्वर को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है 
और कई वार उसे सगुण के विरोध में मी देखा जाता है। पीठिका पर विचार 
करे' तो पाँच सौ ई० पूर्व वौद्ध-जेन मत का उदय क्रांतिकारी दर्शन के रुप में 
हुआ और FT तथा आत्मा की अवधारणाओं को चुनौती दी गईं। प्रचलित आयं 
धर्म में वेदिक काल और उपनिषदों का समय मारतीय चिन्तन को दर्शन - विचार 
की सर्वोत्तम ऊ चाई पर ले जाता है। पर मारतीय मनीषा के दुवल होने पर 
कर्मकाण्ड और पुरोहितवाद प्रवल हुए जिससे समाज में कई विसंगतियाँ आई। 
कम - आधारित वर्णव्यवस्था, जन्मना जातिवाद में परिवर्तित हुई और दार्शनिक 
क्षमता के अवरुद्ध हो जाने पर वाह्याचार को प्रमुखता मिली। एक ऐसे कमहीन 
पुरोहित वर्ग का विकास हुआ जिसने श्रद्धा - आधारित, दायित्व - सम्पन्न धर्म को 
भय की ओर मोड़कर अपने निहित स्वार्था की पूर्ति की। आत्मा और FIR 
मूलतः सर्वोपरि अवधारणाओं में हैं जिनसे मनुष्य को उच्चतम नेतिक धरातल 
मिलता है। आत्मा अजर - अमर है, फिर मय कसा ? निर्भय होकर कर्तव्य - पालन 
करो, चाहे प्राणों की ही वलि क्यों न ही जाय। جج‎ मनुष्य की सर्वोत्तम परि- 


कल्पना है - अपने मूल्य - समन्वित गुण - समुच्चय में जो कमी साकार है, कमी 


निराकार। दोनों तत्व अगोचर हैं, इसलिए निहित स्वार्थो ने इनका उपयोग समाज 
को आतंकित करने के लिए किया। श्रद्धा - विश्वास का स्थान मय - आतंक ने ले 
लिया। वौद्ध - जेन मत ने इसे चुनौती दी। निगुण काव्य धारा ने इसी 8 
रचनात्मक योगदान दिया | 


मध्यकालीन भक्ति काव्यधारा का एक क्रम है, और सिद्ध - नाथ - संत मत 
उसकी भूमिका में उपस्थित हैं। माना जाता है कि सिद्ध आठवीं - ग्यारहवीं शती 
में सक्रिय थे और नाथ उसके वाद। भक्तिकाव्य का मुख्य वृत्त चौदहवीं शती से 
आर भ करके गुरु नानकदेव ( १४६९ - १५२५) तक को इसमें स्वीकार किया जाता 
है, यद्यपि प्रवृत्तियां लगभग एक सौ वर्ष तक और सक्रिय रहती हैं। वौद्धधम के 
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निगतिकाल में उसके जो विमाजन हुए, उन्हें एक प्रकार से 'प्रतिक्रान्ति' कहा जा 
सकता है, जहां एक क्रांतिकारी दर्शन व्यर्य के कमकाण्ड की ओर मुड़ गया। 
विद्वानों ने स्वीकारा हैं कि वज्रयान की तांत्रिक प्रवृत्तियों से सिद्ध सम्प्रदाय का उदय 
हुआ। पर निगुण काव्यधारा की समक के लिए सिद्ध साहित्य का सामाजिक पक्ष 
अधिक विचारणीय है, जिसने राहुल सांकृत्यायन जसे मक्सवादी को भी आकृष्ट 
किया। सिंद्रों पर हठयोग का प्रभाव है, पर उनकी सजग सामाजिक चेतना मी 
है, जहां वे वाह्याचार. रूढ़ि, अंधविश्वास पर आक्रमण करते हैं। MEN ने देह 
को देवालय कहा, शरीर को तीर्थ माना और शुद्ध आचरण पर वल दिया: एत्थु 
से सुरसरि जमुना, FI से गगा सअरु, एत्थु पयाग वणारसि, ۹ से चंद 
दिवायरु। सिद्धों को वामसाधना से सम्वद्धं करके देखा जाता है, जाउां शरीर की 
स्वीकृति है, पर विचारणीय यह कि उन्होंने अपनी दो ट्रक भाषा में इसे नये 
अभिप्राय दिये। जिसे संध्याभापा कौ प्रतीक भाषा कहा जाता है, उसमे योग 
शब्दावली के साथ, लोकभाषा का भी उपयोग .है। 


सिद्ध के क्रम में नाथ सम्प्रदाय है, जिसने आचारय हजारीप्रसाद द्विवेदी जेसे 
विद्वान को प्रेरित किया। गौरखनाथ पर विचार करते हुए द्रिविदीजी इसे भारतीय 
धर्म- साधना के उथल - पुथल का काल कहते हँ । नाथों ने सामान्यजन को विशेष 
रूप से आकृट किया और उन्होंने एक उदार सम्मिलित भूमि पाने का प्रयत्न 
किया। यहाँ योग पदावलि का उपयोग है, पर योग मन की साधना है और. वल 
इ'द्रिय - निग्रह पर है, जिससे आत्मशुद्धि पूर्णता पर पहुंचती है। यहां जाति - वर्ण 


कर्मकाण्ड पर तीखे आक्रमण हैं. और एक वेकल्पिक अ.चार संहिता पाने का उपक्रम . 


भी है। आचय UF शुक्र तक ने स्वीकार किया है कि उदार दृष्टि के कारण 

“नाथपंथ के उपदेशों का प्रमाव हिन्दूओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रार भकाज्ञ 

में हीं पड़ा। वहुत से मुसलमान, निम्न: श्रेणी के ही सही, नाथपथ में आए'। 
एक प्रकार से नाथ सम्प्रदाय सिद्धं का नया विकास है। सिद्धों की वाममार्गी 
योगसाधना के स्थान पर नाथपंदियों ने हठयोग को अपनाया। मुक्ति मोग से नहीं, 
योग से है, जिसका गंतव्य इ द्रिय निग्रह है जो ब्रह्म साक्षात्कार के लिए अनिवार्य 
है। गोरखनाथ ने कहा : 'अवधू मन चंगा ओ कठोती ही गगा।' इस प्रकार 
तीयॉटन आदि के स्थान पर आन्तरिक शुचिता का आग्रह किया गया, जिसे 
आचरण की शुद्धता कहा जाता है। 
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प्रायः निगुण - सगुण अथवा निराकार - साकार को वेचारिक स्तर पर एक- 
दूसरे के विरोध में रखकर देखा जाता रहा Š | पः विचारणीय यह कि दोनों का 
साध्य एक है, साधन में अन्तर हो सकता है। व्रह्म के निराकार - साकार दौ प्रमुख 
रूप स्वीकारे गर-- एक में वह अगोचर है, दूसरे में अवतरित होता है- लीन्ह 
मनुज अवतार इसीलिए तुलसी जेते सगुगोपासक ने कहा : सगुनहि - निपुनहि नहिं 
چچ‎ मेदा। दोहावली का दोहा है : हिय निगुन, नयन हिं सगुन. रसना राम सुनाम 
/ मनहुं पुरट- संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। निगुण- सगुण की समन्वित 
स्थिति के लिए भी गो. देशयांडे ने अपनी पुस्तक “मराठी का मक्तिसाहित्य' में 
लिखा है कि यहां दोनों की स्वीकृति है। सगुण प्रस्थान है और निगुण समापन | 
यहाँ संत जिसे प्रायः निगुण मार्ग से सम्वद्ध किया गया और मक्त जिसे सगुण 
से, दोनों में अधिक nAra नहीं। संत ज्ञानेश्‍वर (१२७५-१२९६) ने भक्ति के ` 
माध्यम से शांति रस पर वल दिया उसे रसराज कहा और संत एकनाथ (१५३३- 
१५९६) ने मक्ति - ज्ञान - समन्वित पंथ का आग्रह किया। गुरु ग्रथ साहव में नामदेव 
(२२७०-९१३५०) के ६५ पदों को स्थान मिला ! 


निगुण काव्य की भूमिका में जो सिद्ध-नाथ साहित्य विद्यमान है, उसके साम-- 
जिक - सांस्कृतिक कारक हैं। मध्यकाल में दर्शन - विचार पृष्ठभूमि में चले गए थे, 
तथा उसका स्थान एक ऐसी कमंकाण्डी व्यवस्था ने ले लिया था जो ہجو‎ का 
मय दिखाती थी और प्रमाण के रूप में शास्त्र - पंडिताई को प्रस्तुत करती थी। 
एक प्रकार का ऐसा अभिजात्य पनप रहो था जहां सामान्यजन के लिए कोई 
गुजायश न थी। समाज में वाह्याचारों की प्रधानता थी और मूल्य - मर्यादाएँ सकट 
में थीं। सिद्ध-नाथ-सत-मक्त चिन्तन ने अपने-अपने ढग से एक सहज मार्ग 
पाना चाहा, जिसमें शास्त्र. का स्थान अनुभव को मिले और कमकाण्ड के स्थान पर 
आन्तरिक शुचिता पर वल: दिया जाय। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इसे सहज- 
साधना के विकास रूप में देखा है। कबीर के शब्दों में : साधो सहज समाधि मली ۱ 
निगुण काव्य अपने समय की मूल्यहीनता के विरोध में तीखी प्रतिक्रिया का स्वर 
है जिसके आर भिक सकेत सिद्ध-नाथ सम्प्रदाय में मिलते हैं। कुछ बिंदुओं को लें। 
सगुण में एकाग्रता की सुविधा है और सामान्यजन इस माध्यम से देवत्व के समीप 
हो सकते हैं। सूर के शब्दों में: “qa विधि अगम बिचारहि तातें, सूर सगुन 
लीलापद măr पर निगुण पंथ इससे भी परिचित है  ےج‎ आत्मा जेसी 
परिकल्पना और अगोचर तत्व का भय दिखाकर पुरोहितवाद समाज को व्यर्थ के 
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कर्मकाण्ड में उलमा देता है। यहां वाह्याचार प्रधान हो जाते हैं: तीर्थाटन, gÑ- 
पूजा, व्रत, ब्राह्मणवाद का वर्चस्व आदि। इसलिए निगुंणमार्गियों ने एकदेववाद का 
आग्रह किया और इस दि से वे सूफियों की उदार विचारधारा के समीप हँ | 
अद्वेतवाद अथवा एकदेवतावाद से वहुदेववाडी पूजन विधि शिथिल होती है। देव 
से सीधा साक्षात्कार निगुण मार्ग का मूल प्रस्थान है और यहां पुरोहित जसा 
मध्यस्थ गायव हो जाता है। इसका स्थान गुरु को मिला, जो विवेक-सम्पत्न ज्ञान 
का प्रतीक है। सच्चा गुरु ज्ञान देता है, भ्रम के आवरण हटाता है और जीव सही 
मार्ग पर अप्रसर होता है। कवीर ने गुरु को गोविन्द से मी अधिक महत्व दिया और 
कह कि गुरु ज्ञानी होना चाहिए और शिष्य निष्ठावान, नहीं तो दुगति होगी : नां 
गुरु मिल्या न सिष भया, लालच सेल्या डाव / दोनों R धार में, चढ़ि पाथर की 
नाव । ठाकुर जयदेव सिंह की व्याख्या है कि सच्चे गुरु-शिष्य के अभाव में साधना 
की दृष्टि से दोनों भवसागर में नष्ठ हो जाते हैं। निगुण मत में एक नयी आचार- 
संहिता विकसित हुईं जहां शास्त्र का स्थान अनुभव को मिला और वाह्याचार के 
स्थान पर सात्वक विवेक की प्रतिष्ठा हुई । योग सहायक है. जागरण के लिए और 
यदि विवेक जागृत हो जाय तो भ्रम स्वयं समाप्त हो जाते हँ । यह एक प्रकार 
का आत्मसाक्षात्कार है, जव परम सत्य की प्रापि होती है। सगुण भक्ति का 
दुरुपयोग करते E भारतीय पुरोहित वर्ग. ने जिस माववाद को अपने स्वार्थ का 
साधन वनाया था, उसके स्थान पर निगुण मत ने वौद्धिक विवेक की स्थापना 
की। कवीर ने इसे अरुणोदय कहा : स'तो भाई, आई ग्यांन की आंधी रे / भ्रम की 
टाटी समे उड़ानो, माया रहै न वांधी रे/*- आंधी पाठे जौ जल वरसे, तिहि A 
जन मीना / कहे कबीर मनि मया प्रगासा, उदे भानु जब चीनां। | 


निगुण मत जानता है कि वहुदेव के कारण जाति - विरादरी के संघर्ष होते हैं 
और भारतीय मध्यकाल से लेकर आधुनिक समय तक इसे देखा जा सकता Š! 
पहले धार्मिक कारण थे, अब राजनीतिक अधिक। इसीलिए निगुणियों का आग्रह 
अगोचर देव पर है जो हमारे अन्तःकरण में वास करता है और जिसे पाने के 
लिए न किसी कम काण्डी मध्यस्थ की आवश्यकता है, न वाह्याचार की। वह एक 
है जो सवमें समान रूप से वास करता है। एकदेववाद का आग्रह पुरोहितवाद को 


मी gq करता है और जाति-उपजातिवाद को भी अप्रासगिक मानता है।. 


मध्यकाल की दोनों प्रमुख जातियां-- हिन्दु - मुसलमान आर'मिक टकराहट के अनन्तर 
सामाजिक - सांस्कृतिक संवाद के लिए विवश हैं क्‍योंकि दोनों को यहीं रहना-खपना 
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हें। अकवर जसे सम्राट ने मी उस अनिवार्यता को स्वीकारते हुए सुलह - कुल 
अथवा दीन - इलाही की परिकल्पना की, जिसे यदि संतों - मक्तों की स्वीकृति मिल 
सकती तो उसका कहीं अधिक प्रसार हो सकता था। निगुण मत में मक्ति एक 
सांस्कृतिक सौमनस्य का पंथ भी है, जहाँ जाति-विरादरी की सीमाएं ट्रटती हैं ا‎ 
विवेक सम्पन्न भक्ति मार्गी की एक ही विरादरी होती है - ज्ञान, कम की। नाकदेव 
का जातीय सौमनस्य का स्वर है: कहा करउ जात्ती, कहा करउ पाती / राम को 
नाम जपउ दिन राती। तथा हिन्दू पूजी देहरा, मुसलमान मसीत । नामे ۹٤ 
सेविया, जइ देहरा न मसीत। पूजा - स्थल साधन हो सकते हैं साध्य नहाँ। एक 
कठिनाई और है। मध्यकात्त में इन पर पुरोहित वग का वर्चस्व था और सामान्यजन 
के लिए इनमें प्रवेश भी कठिन था। ऐसी स्थिति में एक विचित्र धार्मक असहिं- 
ष्णुता और कट्टरता पनम रही थी। कवीर ने अपने जुझारु स्वर में इसका प्रतिवाद 
किया, कहा : इंइवर - amg एक हैं, फिर संघर्ष कंसा? कवीर के एकदेववाद में 
भारतीय अद्रौतवाद और सूफियों के उदारपंथ की प्रेरणाएं मी हैं और इससे वे 
सांस्कृतिक सौमन य का प्रतिपादन करते हैं। निराकार उपासना को वै उदारता 
की पृष्ठभूमि में देखते हैं : कहे कवीरा, दास फकीरा, अपनी राह चलि माई । हिन्दू 
तुरक का करता एके, ता गति लखी न जाई | 


प्राय निगुण काव्य की खंडनात्मक प्रवृत्ति का उल्लेख किया जाता है और 
उसे چج‎ परम्परा आदि के विरोध में रखकर देखा जाता है। दर्शन हो अथवा 
काव्य निषेध उसी सीमा तक उपयोगी हो सकता है, जाहां वह अपनी 68 
व्यक्त करता हो- एक रचनात्मक प्रतिपक्ष हो। पर हर रचना -ससार अपने ढग 
से वेकल्पिक व्यवस्था की खोज करता है-- दर्शन में वह विचार है, रचना में समग्र 
gfs जिससे एक सौन्द्यलोक निर्मित होता है और राजनीति में उसे हम व्यवस्था 
कह सकते हैं। माना कि वौद्ध - जेत धमं ने मी प्रचलित वेदिक धम की पतनो- 
न्मुख स्थिति से अस तुट होकर, वेचारिक प्रहार किये, पर वहां करुणा, अहिंसा के 
वौद्धिक विकल्प भी प्रस्तुत हुए। निगुण काव्य ने वेचारिंक स्तर पर, उन मुद्दों 
पर प्रहार किये, जिनसे सामाजिक - सांस्कृतिक व्यवस्था निगति की ओर अग्रसर 
थी : कर्मकाण्ड, मूर्तिपूजा, पुरोहितवाद, वहुदेववाद, जातिवाद, वाहाडम्व आदि | 
उनके स्वर में असंतोष से उपजा गहरा आक्रोश है. प्रहारात्मक। पर कपीर जसे 
कवि को ख'ड-खड देखना उचित नहीं। उसे समग्रता में पना होगा। ऐसा नहीं 
कि आधा कवीर विद्रोही है और आधा समर्पित । कुछ उनकी क्रांतिधर्मी सामाजिक 
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चेतना का वसान करते हैं और कुछ उनकी आध्यात्मिक रहप्यवादिता की चर्चा | 
करते हैं। मेरे विनम्र विचार से निगुनियों की ये पृथक दिखाई देते. वाली काव्य- | 
zfi, उनके रचना - ससार के वृत्त को पूरा करती हैं। गंतव्य एक है - ज्ञान- | 
समन्वित भक्ति जहां एक अद्रेती माव है, मानव का सर्वोत्तम मूल्य - जगत ۱ कवीर | 
का आक्रमण उस व्यवस्था पर है जहां मूल्य विला गए हैं, मर्यादाएं मिट गई हैं, | 
मोगवादी माया का प्राधान्य है, समयऽद्रम पर जी रहा है. तरह ~ तरह की टकराहट 

है। कविता अपने समय से fapa है, यह निर्वेवाद है और सचाई यह कि हर 

सार्थक रचना अपने परिवेश से टकराती हुईं आगे वढ़ती हैं। पर वह यहीं रुक- | 
ठहर नहीं जाती गहरी मूल्य चिन्ता में डूबी हुईं, वह नया संधान करती हैं। | 


चाहिए, जहाँ सव << समाप्त हो जाते हैं-- अखंड आनन्द की सृष्टि होती है | 
रस गगन गुफा में अमर मरे, अपना सुमिरन जाप करे / विनु वाजा झनकार उठे | 
जह, समुमि परे जव ध्यान धरे/विनु TT उजियारी दरसे, जह तह हसा 
नजरि परे | दसवें द्वारे ताडी लागी, अलख पुरुष जाको / ध्यान धरे / काल कराल 
निकट नहिं आवे, काम क्रोध मद लोग जरे | پچ‎ - जुगन की त्रिखा वुझांनी, करम 
मरम अध व्याधि टरे | कहे कवीर सुनो माई साथी, अमर होइ कवहू न मरे। 
यह अमरत्व केवल जरा - मरण से मुक्ति अथवा देवत्व पद पा जाना नहीं है। | 
इसका लोक - पक्ष है-- विकारमुक्त होकर ऐसे कमक्षेत्र में प्रवेश जहां मनुष्य लोकहित 
में सार्थक होता है। इसीलिए निगुणियाँ ने माया के साथ अहंकार को मानव 
व्यक्तित्व का शत्र, माना। यह मी माया की प्रवलता है। इससे हम दूसरों से कट 
जाते हैं, हमारी लोकचेतना दुर्बल होती है, जिसे आचार्य शुक्र ने लोकधम कहा 
है-- वृहत्तर सामाजिक - सांस्कृतिक दायित्व! लोकम'गल के fç पर, निगुंनियों | 
सतों की, दो विपरीत दिशाओं की धाराएं- सामाजिकता और आध्यात्मिकता, एक 
दूसरे में समाहित हॉकर उच्चतम मूल्य संसार को जन्म देती हैं, जिसे मध्यकाल 
का वेकलिपक रचना -स्वर कहना उचित होगा। कवीर की विद्रोही चेतना सामान्य- 
जन को गहरा आत्मविश्वास देती है कि मूल्य मरे कर्म से सवोत्तम धरातल तक 
पहुंचा जा सकता है और कवि के आध्यात्मिक सकेत उसे चरम शांति देते ë! 
समत्व भाव, जिसका प्रस्थान वुद्धि - विवेक - ज्ञान है, अंत में उच्चतम भाव-धरातल 
पर पहुंचता है। 


— —— - -aamen 
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निगुण काव्य : धारा के विपरीत ३३ 


निगुणियों की सही पहचान किंचित विल'व से हुईं, क्योंकि वे धारा के विपरीत 
दिशा में चलने का साहस कर रहे A1 HHT समय को देखते हुए यह एक 
प्रकार का GEH था, पर सत्य उनके आत्मविश्वास का du और सखा है। 
प्रचलित मान्यताओं का विकृत होना उनकै लिए असह्य था और उन्होंने शास्र को 
चुनौती दी। कहा कि पोथियां अधूरी हैं, आंखिंन देखी वात सच है। पाण्डित्य 
वोम भी है, यदि वह जीवन - यथार्थ से विरहित है। निगुणियों ने असमानता. 
मर्यादाहीनता के साथ पलायनवाद से मी, भारतीय समाज की रक्षा की और एक 
प्रकार से पुनः मुख्य लोकधारा में लौटने का आग्रह किया। पर यहाँ लोक अपने 
उच्चतर आशय में प्रयुक्त हुआ है, जहाँ मानव चेतना देहवाद का अतिक्रमण करते 
हुए, वृहत्तर मूल्य संसार में पहुंचती है, यहां सव मेद समाप्त हो जाते हँ - अमृत 
रस की वर्षा होती है, परम समभाव। सिंद्धों की वाममार्गा योग साधना से आगे 
बढ़कर, नाथपंथियों ने हठयोग के माध्यम से समाजिक चेतना का आह्वान किया 
था, निगुण काव्यधारा में कबीर, जायसी जेसे कवियों ने उसे पूर्णता पर पहु AM | 
उनका कौशल यह था कि वे सामान्यजन को सहज माषा में सम्बोधित कर सके। 
जिसे amo ने सघुक्कड़ी भाषा कहा, वास्तव में वह यायावरी वृत्ति से पायी गईं 
लोकप्रचलित तद्भव शब्दराडि है, जो पुस्तकीय आश्रय अथवा आभिजात्य कला से 
दूर है। यहां शब्द सीधे ही जनजीवन से प्राप्त किए गए हैं, सहज भाव से और 
उन्हें अनलंकृत अभिव्यक्ति दी गई है। यह सहजता ही उनके काव्य की शक्ति है, 
जिसका मूल स्रोत लोकजीवन है। इसीलिए सामान्यजन ने उन्हें अपनी चेतना के 
संमीप पाया और उन्हें स्वीकृति दी। यहां आभिजात्य की सीमाएं टूटती € और 
काव्य - सत्य निर्मम ढ'ग से प्रतिष्ठित होता है। सहजानुमूति इसकी शक्ति हे और 
लोकधमिता इसका लक्ष्य। कई बार योग - शब्दावली अथवा उलट - वासियां अथ - 
सम्प्रेषण में कठिनाई उपस्थित करती हैं, पर प्रायः प्रयत्न यड कि कविता का 
पाठक श्रोता रुप में उपस्थित रहे। इसीलिए कवीर ने वार - वार सम्बोधनों का 
प्रयोग करते हुए, अपनी सतेज, प्रखर वाणी को वाचिक परम्परा से जोड़ने का 
प्रय्न किया। अपनी वात समग्रता में कह सकने के लिए उन्होने एक पूरा प्रतीक 
संसार जुटाया, जिसका जितना पक्ष सहज है, वह ग्राह्य हो जाता है। वे 8 
भी करते हैं और अभिभूत मी। 


निगुण काव्यधारा के संदमं में एक पक्ष यह भी विचारणीय कि आदि झांकरा- 
चाय की अद्रेत वेदान्ती व्याख्या की प्रतिक्रिया सें चतुः्सम्प्रदाय : रामातुज, मध्वाचार्य 
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निम्वार्क, विष्णुस्वामी की टीकाएं हैं जहाँ असहमति का स्वर है। पर रामानन्द 
( १२९९--१४१८) की उदार दृष्टि ने भक्तिकाव्य को एक नयी दिशा दी और 
सगुण - निगुण दोनों धाराओं को उन्होने प्रेरणा दी। ऐसी स्थिति में निगुण काव्य- 
धारा एक प्रकार से रचना - स्तर पर मध्यम मार्ग की तज्ञाश भी है और इस दृष्टि 
से उसका महत्व असंदिग्ध है। वौद्धिक प्रतिक्रियाओं से रचना यात्रा की शुरुआत 
करके, वे विवेक - आधारित मावमूमि पर पहुंचते हैं और लोक उपादानों का रचनात्मक 
प्रयोग करते हुए, समाज के बहुमत को सम्बोधित करते हैं। उनकी रचनाएं मारतीय 
समाज को आज भी उद्वेलित करती हैं। अपने सरल जीवन, प्रखर व्यक्तित्व से 
उन्होंने समाज में अपनी अलग पहचान वनाई और गहरे आत्मविश्वास का परिचय 
दिया। निम्न वर्ग में जन्मे निगुणियां कवियों ने काव्य को नयी सांस्कृतिक 
aam दी और आज भी वे चर्चा के विषय हैं। कबीर को अपनी मक्ती पर गर्व 
हेः कवीर मेरी जाति कौ, सव कोई हंसने हारं वलिहारी इस जाति कौ, जिहि 
जपियौ सिरजन ٥۱ 
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मध्ययुगीन भारत का संस्कृत साहित्य 


विश्वनाथ बनर्जी 


स्मरणातीत काल से भारतवर्ष के श्रेष्ठ ज्ञान की धारा संस्कृत माषा और 
संस्कृति के माध्यम से निरन्तर प्रवाहित रही है। यह धारा ज्ञान की सभी शाखाओं 
से होती हुईं, और नए आयाम जोड़ती हुई वहती रही है। लेसन. वुहलर. 
किएलहॉर्न, फलीट आदि विद्वानजनों के सर्वेक्षण ने भारत में साहित्यिक साम्राज्य 
की पुष्टि की है-- जिसका उल्लेख मेकसमूलर ने अपनी प्रसिद्ध पुनर्जागरण की संज्ञा 
में किया था। यह प्रतिष्ठित सत्य है कि संस्कृत साहित्य के विकास और वृद्धि 
की धारा में, या यों कहें कि साहित्यिक क्षेत्र में अमूल्य अवदान के प्रवाह में कभी 
रुकावट नहीं आई | 


हमारे प्राचीन संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में इतिहास सदा ही अपर्याप्त रहा ÈI 
इसीलिए वृहदाकार और विविधता से पूर्ण संस्कृत साहित्य का कालानुक्रमिक इतिहास 
आदि काल से वाणमट्ट के समय तक प्राप्त करना बहुत कठिन है। वाणभट्ट और उनके 
समकालीन अन्य साक्ष्य से हमें उनके समसामयिक अन्य कवियों का परिचय मिलता 
है और amg के समय से ही साहित्य की समी छाखाओं का प्रायः प्रामाणिक 
इतिहास उपलब्ध है। संस्कृत साहित्य की निरन्तर प्रवाहित धारा की पुष्टि कारी 
ऐतिहासिक उपादान का कभी अभाव नहीं रहा है और राजशेखर, मम्मठ, श्रीहर्ष, 
सायन, मल्लिनाथ, नागेश इत्यादि महान साहित्यकारों ने परवर्तों काल में अपने अमूल्य 
3075 और विविध साहित्य - सृजन से संस्कृत साहित्य को समृद्ध 8۱ 
परन्तु यह कदापि नकारा नहीं जा सकता है कि इन महान साहित्यकारों में साहित्य 
के आदि गुरुओं जसी स्वच्छन्दता, स्वाभाविक प्रवाह, सरलता और नवीनता का 
अमाव रहा है। aed शती से संस्कृत लेखकों की रचनाओं में अपनी विद्या और 
काव्यकुशलता के प्रदर्शन की प्रवृत्ति शब्द - संरचना, शब्दों के व्यवहार और शब्दाडम्वर 
में परिलक्षित होती है। ag के बाद की रचनाएँ क्रमशः शब्दसार, जटिल शेली 
और विद्याडम्वरी से वोमिल हो उठी। परिवर्तित साहित्यिक मूल्यों, विचारों 


रुचियो और अन्य प्रभावशाली कारणों से ही यह aaia आया। यद्यपि इस 
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विश्वमारती पत्रिका | 


वेचारिक परिवर्तन का आमास मध्ययुगीन साहित्यिकों की सार्विक दृष्टिसंगी और | 


लेखन झोली में ही अधिक मिलता है परन्तु संस्कृत विद्या के समी क्षेत्र में, 
विज्ञेषतः अनेक नए क्षेत्र और विषयों को लेकर महत्वपूर्ण साहित्यिक अवदान में 
उत्साह - TAT का अमाव नहीं दीखता। अवश्य हमें संस्कृत साहित्य के इस 
युग में एक पाणिनि या एक पतजंलि, एक कालिदास या एक हरिषेग नहीं मिलते 
पर किसी मी देश में किसी मी माषा का साहित्य क्षेमे, अभिनवगुए, माव. जयदेव 
और ऐसे ही कई अन्य साहित्यकारों पर गर्व कर सकता है जिन्होंने अपनी क्षुरधार 
बुद्धि, प्रकाण्ड foe, तकं और उपस्थापना की सर्वथा नतीन पद्धति से संस्कृत 
साहित्य को समृद्ध वनाया। 


चतुर्वेद संस्कृत साहित्य के प्राणस्वरूप हैं- और भारतीय सम्यता - संस्कृति के 
आधार हैं। अतएव मध्यकालीन संस्कृत साहित्य के अध्ययन का प्रारम्म मध्ययुग 
में वेदपाठ की धारा से ही करना उचित होगा! अपौरुषेय वेदों का पठन - पाठन 


तीन हजार सालों से अधिक समय से मौखिक परम्परा के रूप में प्रचलित है परन्तु | 


मारतीय इतिहास में, मारतीय जन-मानस और समाज पर इसका प्रभाव कमी मी 
कम नहीं हुआ। मध्ययुग में मी वेदों की अर्गाणत व्याख्या और टीका लिखी गयीं। 
टीकाशात्र जो कि वेदों के अध्ययन के लिए क्रमशः अत्यावश्यक हो उठा था-- 
मध्ययुग की पहचान वन गए। 


ऐसा लगता हैं कि मध्ययुग में वेदाध्ययन का दुर्दिन आ पड़ा था। व्राह्मण 
पुरोहित-जिन पर वेदों की परम्परा - संस्कृति के निर्वाह का दायित्व था वे वेदों 


को केवल अपनी जीविका - निर्वाह का साधन स्वरूप मानने लगे थे। पुरोहितों की | 


यही मानसिकता वेदों की सही और sarma परम्परा को शीघ्र ही ہچیچ‎ से | 


नष्ट कर टेती। पर महान और विस्तृत टीका साहित्य ने ही शायद उस विनाश 
को रोका और परम्परा को संजोया। 


सम्भवतः टीका साहित्य का विकास सातवीं शती के स्कन्दस्वामिन के Tan 
ही हुआ! इनकी रचना ही त्रसवेद की सर्व प्राचीन उपलब्ध टीका है। अन्य एक 
damen टिप्पणी उपलब्ध है वारहवीं शती के वेंकट माधव की। तेरहवीं शती 
के प्रसिद्ध वेष्णवाचार्य दार्शनिक माध्व ( आनन्दतीर्थ) ने, शायद ऋग्ेद के प्रथम 
चालीस اک‎ की टीका लिखी थी। आनन्दतीर्थ के पहले और वाद में भी कई 
टीकाकार हुए पर उल्लेखनीय गुरुत्व किसी का मी नहीं है । 
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चौदहवीं शती के प्रारम्म में वेदों के महान टीकाकार सायनाचायं के आविर्माव 
से ही वेदों की टीका - टिप्पणी और व्याख्या में ज्वार आया । दाक्षिणात्य के विजय 
नगर के एक मन्त्री सायन वहुत वड़े विद्वान थे। टीकाओं के अतिरिक्त उन्होंने 
अनेक कृतियों की रचना की थी। यह वड़े ही आश्चयं की वात है कि राजकार्य 
सम्भालकर भी सायन को इतना अवकाश मिलता था कि अनेक वेदिक ग्रन्थों की 
टीकाओं के उपरान्त उन्होंने इतने ग्रन्थों की रचना की। वेदिक ग्रन्थों की टीकाओं 
के अतिरिक्त उन्हें सुभाषित सुधानिधि' “wisaq सुधानिधि', 'यज्ञतन्त्र सुधानिधि' 
'अलंकार सुधानिधि', धातुवृत्ति’ आदि ग्रन्थों का रचयिता माना जाता है। समस्त 
मन्त्र साहित्य पर उनकी व्याख्या अमूल्य है और मंत्र साहित्य के किसी भी पाठक के 
लिए अपरिहायं पथप्रदर्शक है। समग्र कृति वेदार्थ प्रकाश के नाम से परिचित है। 


ग्यारहवीं झाती के उवट :جج‎ के एक प्रख्यात टीकाकार थे। उन्होंने चौदहवीं 
शती के यास्क की कृति 'देवराज यज्वन' में अनुपस्थित तत्वों को लेकर निघण्टु पर एक 
भाष्य, तथा 'निचण्टु नि्वचनम्‌' की रचना की। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कृति है 
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसके लेखक ने निघण्टु की कई पाण्डुलिपियों 
को सम्मिलित कर दिया है. और इसप्रकार यास्क की रचना का एक प्रामाणिक ग्रन्थ 
हमें उपलव्ध कराया है। पन्द्रहवीं शती के RH में मुदगल ने सायन के क्रग्माष्य 
से व्याकरण की आलोचना को छाँटकर एक संक्षिप्त संस्करण की रचना की । सोलहवीं 
शती में आनन्द मडट्टोपाध्याय ने समग्र 'काण्वसंहिता' की टीका लिखी | 


मध्ययुग के प्रारम्मिक काल में वेदिक विद्वानों में एक नई रीति का प्रचलन 
दीखाता है और यह रीति दीघ समय तक चलती भी रही। यह रीति है कर्म॑- 
काण्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुष्ठ वेदिकमन्त्रों को चुनकर उनपर टीका लिखना । 
हरदत्त, हलायुध, मुरारिमिश्र, कालनाथ इसी परम्परा के कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हैं। 
इनमें से हलायुध को सर्वोच्च कोटि का विद्वान माना जाता है। वहसर्जक हलायुध 
वंगाल के राजा लक्ष्मणसेन की समा की शोमा थे। उन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना 
की थी उनमें से समी पाँच कृतियों के नाम 'सर्वस्व' से समाप्त होते हैं- व्राह्मण, 
मीमांसा, वेषणव, शेव और पण्डित सर्वस्व | 





q. हलायुध, व्राह्मण-सर्वस्व मं डि, एम, मट्टाचायं पृ. १९ 
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३८ विश्वभारती पत्रिका | 


इस युग की सामवेदीय टीकाओं में माध्व विरचित माष्य' का अपना ही निराला | 
स्थान है उन्होंने सामवेदीय रीति की सही प्रवृत्ति को उजागर ۱ | 


इस युग के वेदिक - साहित्य - चर्चा के विश्लेषण से यह देखा जा सकता है | 

कि सायन के पूवं किसी भी वेद टीकाकार ने ग्रन्थों की पु'सानुपुख आलोचन | 
नहीं की। उनलोगों का अवदान सायन की रचना की महानतां और विविधता की ' 
बराबरी नहीं कर सकता है। फिर भी उनकी रचनाएँ हमें प्राचीन परम्परा के | 
विषय में आवश्यक जानकारी देती हैं। इस युग में जहा एक ओर वेदिक अध्ययन | 
के क्षेत्र में टीकाओं, टिप्पणिओं, व्याख्याओं और व्याख्याओं पर आधारित आलोचनाओं | 
का आधिक्य है वहीं दूसरी ओर व्याकरण का अध्ययन, पाणिनि के सिद्धान्तो पर | 
आधारित होते हुए भी. अभिनव ढ'ग से प्लवित हुआ इससे पूर्व पाणिनि उत्तरकाल | 

में पनपे कातंत्र चन्द्र और जेनेन्द्रवादी सिद्धान्तो को छोड़कर व्याकरण की वाकी | 

समी 7 ग्यारहवीं से चौदहवीं शती के बीच ही पनपी थी। यह सिद्धान्त | 

समूह है -- 


ग्यारहवीं शती के मोज रचित 'सरस्वतीकंठामरण' 

ग्यारहवीं शती के अंत में हेमचन्द्र वृत हेमव्याकरण' | 

aedi शती के अंत में अनुभूतिस्वरूप या नऱ्द्राचार्यकृत 'सारस्वत व्याकरण' | 

तेरहवीं शती के मध्य में क्रमदीइवर रचित fanme ( जौमर ) | 
j 


| 
x 





तेरहवी शती के ही वोपदेव विरचित 'मुग्धवधिव्याकरण' 
चौदहवीं शती के पझनाभ रचित 'सुपद्ाव्याकरण' . 


8 शती के संभवतः एक काश्मीरी : विद्वान केयट ने कात्यायन, पंतजलि | 
और 7 हरि के वाद पाणिनि की परम्परा को आगे बढ़ने के लिए अपनी प्रसिद्ध | 
कृति प्रदीप” की रचना की। केयट का विवेचन न केवल मत हरि के बाद उपलब्ध 
महामाष्य की सबसे प्राचीन टीका है वरन्‌ महामाष्य पर यह सबने विद्रतापूर्ण टीका | 
है اخ‎ पाणिनि के सिद्धान्तो को सममने के लिए कयट की कृति अत्यन्त सहायक | 

है। ग्यारहवों शती के हरदत्त ने जिनका पहले ही हमने वेदमंत्र के |‏ ات 
केयट की कृति पर आधारित “पद्ममंजरी' |‏ ےچ ss हक में उल्लेख किया‏ 
कम ET की है। सायन ने अपनी कृति "माधवीय धातु वृत्ति' में |‏ 
S s चना से अनेक उद्दृत्तियाँ लीं हैं और वे हरदत्त को एक उच्च कोटि |‏ 

T मानते थे। पाणिनि के अनुयायियों में چو‎ शत्ती के बंगाल के x 
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वौद्ध मेत्र यरक्षक का नामोल्लेख करना चाहिए । उन्होंने दो महत्त्वपूर्ण कृतियो की 
रचना की थी-- तत्रप्रदीप' और 'धातुप्रदीप' वारहवीं शती के उत्तरार्ध में बंगाल के 
ही पुरुषोत्तमदेव की भाषावृत्ति. परिमाषावृत्ति, ज्ञापक समुच्चय उल्लेखनीय है। बौद्ध 
धर्मर्किति ने अपने सरल व्याकरण ग्रन्थ “<q में अष्टयाध्धायी सूत्रों को 
विषयानुसार सजाया हैं। वे ग्यारहवीं शती में हुए और बोद्ध तार्किक न्यायबिंदु की 
प्रसिद्धि से अलग रहे। सत्रहवीं शती के Haz की 'प्रक्रियाकौमुदी' प्रसिद्ध एवं 
'महत्वपूण कृति हैं। इस ग्रथ में 'रुपावतार' ग्रंथ से अधिक सुचारुरुपा से सूत्रों 
की व्याख्या की गईं है। و‎ 


सत्रहवीं शती के ही भट्टोजीदीक्षित कृत 'वेयाकरण सिद्धान्त कौमुदी' एक جج‎ 
प्रचलित और प्रसिद्ध ग्रथ है। कहा जाता है कि वे समंवतः रामचन्द्र के शिष्य थे। 
भट्टोजी की रचना की प्रसिद्धि इतनी अधिक थी कि किसी विद्वान ने कहा है कि 
“स्वयं पाणिनि की प्रसिद्धि भी पीछे रह गईं है'' (२) महाभाष्य और काशिका 
सहित पाणिनि के सिद्धान्तो पर आधारित ग्रथ प्रक्रिया ग्रःथो. में सर्वोत्तम 'सिद्धान्त 
कोमुदी' का ऐतिहासिक स्थान है। मभट्टजी ने स्वयं अपनी कृति का व्याख्यात्क 
विवरण प्रस्तुत किया है जों 'प्रौदमनोरमा' के नाम से विस्यात है और यह एक 
मौलिक रचना मानी जा सकती है। मट्टोजी के ग्रथ 'कौमुदी' पर कईं टीकाएँ 
एवं टिप्पणियां लिखी गईं हैं-- शब्द रत्न, वृहच्छब्दरत्न, लघु - शब्द रत्न, Mez- 
कोस्तुम, वेयाकरण - भूषण - सार आदि कुछ महत्त्वपूर्ण रचनाएँ हैं जिन्होंने पाणिनि के 
अध्ययन को और <ç बनाया। 


पाणिनि के परवर्ती युग में कातंत्रवादी वेयाकरण अपनी रचनाओं को कातंत्र 
सिद्वान्तों या दुर्गासिह की वृत्ति पर व्याख्या या टीका लिखने तक ही सीमित 
रखते थे। ग्यारहवीं- शती के वर्धमान का “ria विस्तार इसी प्रकार का सर्व 
ت5‎ टीका ग्रंथ है। पाणिनि के उपरान्त इस युग में राजा मोज की कृति 
सव वृहत्‌ रचना है। इसमें कुल ६४२१ सूत्र हैं जो कि पाणिनि के सूत्रों से २४२६ 
अधिक हैं। व्यवहारिक और पारिमाषिक दृष्टि से समृद्ध جو‎ एक FT 
ही उपयोगी रचना है। इसमें पूर्व सूरियों की रचनाओं की छाया दीस पडतो है। 


कटा 
२. Sek. एस. के. वेलवालकर - 'सिस्टमस ऑफ संस्कृत ग्रामर' पृ. 3८ 
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कहा जाता है कि 'सारस्वत व्याकरण' तत्कालीन प्रयोजन को ध्यान में ےی‎ | 

कर लिखा गया था। उस युग के मुसलमान शासक झासन-कायं की सुविधा के | 
लिए संस्कृत माषा की पृष्ठपोषकता करना चाहते थे और उन्हें एक सरल - सीधी | 
संस्कृत व्याकरण की अवश्यकता थी। इसी आवश्यकता को घ्यान में रखते हुए | 
इस व्याकरण की रचना हुई थी। इस अनुमान की पुष्टि इस वात से होती | 
दिखती है कि सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी, सम्राट जहगीर और कई अन्य सुल्तान | 
"स्वल्प HTT में अधिक फंल पाने के लिए “सारस्वत व्याकरण' को पढ़ने का | 
प्रोत्साहन देते थे।” मनोरंजक तथ्य यह है कि अंग्रेज शासकों ने भी मारत की | 
माषा तथा संस्कृति को समझने के लिए पहला आंग्ल-संस्कृत व्याकरण 'सारस्वत | 
व्याकरण” के आधार पर लिखा। समकालीन ग्रथ संक्षिप्त सार' अनुमान किया | 

जाता है कि किसी वृहत व्याकरण ग्रंथ का सार है। यह पाणिनि के व्याकरण | 

का भी सार हो सकता है संक्षिप्त परन्तु अमूल्य कृति मुग्धबोध की रचना पाणिनि | 

के व्याकरण को सुधारने के उद्देश्य से हुई थी इसलिए सूत्रों को संक्षिप्त और | 

अधिक सारवान वनाने की कोशिश दिखाती है। वोपदेव के पारिमाषिक शब्द पाणिनि | 

से भिन्न थे! मल्लिनाथ अपने "कुमार संभव” व्याख्या ग्रथ में वोपदेव के रचना से | 

उद्धृति देते हैँ जो कि वंगाल प्रान्त में अत्यन्त लोकप्रिय हुई | TUT व्याकरण' | 

पाणिनि के रचना पर आधारित है और जिसमें पाणिनि के परिमाषिक शब्दों की ही | 

संजोया गया है। लेखक का उद्देश्य था पाणिनि के अनेक सूत्रों को नए ढ'ग से | 

लिखना और उनको सुचारु रुप Q सजाकर उनकी व्याख्या प्रस्तुत करना। | 


पन्ट्रहवीं शती के अन्त में कुछ धार्मिक गुटों के अनुयायियों में अपने आराध्य | 
देवी - देवताओं कै गुण गाकर काव्य - रचना करने के प्रवृत्ति दीस पड़ती Ë! इस | 
प्रकार लिखे गये व्याकरण को साम्प्रदायिक कहा जा सकता है। इस काल में | 
नियमित रुप से व्याकरण ग्रथों की रचना हुईं। प्रत्यक्ष कारणों से ही हम कुछ | 
महत्वपूण TT की ही आलोचना करेंगे। नागेश SW विद्वान को हमने छोड़ दिया | 


| 

۱ 

है क्योंकि शायद उनकी रचनाएँ मध्यकालीन व्याकरण के अंतगत्त नहीं आती'। | 
| 

| 





भाषा के संक्षिप्त विवेचन के पश्‍चात अब हम साहित्य के क्षेत्र में चलेगे। | 
जसा कि हमने पहले देखा है मध्ययुग में ज्ञानचर्चा अधिकतर अपनी विद्गवता और | 


— =s | 
३. एस. के. वेलवालकर- 'सिस्टमस ऑफ संस्कृत ग्रामर' पृ-७६। | 
| 
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कला - दक्षता को दिखाने मात्र को प्रवृत्ति वन कर रह गईं थी। शब्द और विविध 
विधाओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा था। और यही प्रवृत्ति मध्ययुगीन 
सभी साहित्यक कृतियों में दिखती है। संस्कृत साहित्य का रचनात्मक युग दसवीं 
हाती के संग ही समाप्त हो जाता है। पर इससे संस्कृत साहित्य की समाधि नहीं 
हो जाती। इस युग में साहित्यिक कृतियाँ वहुत उच्च नहीं हैं परन्तु काव्य 
और गद्य की विभिन्न रचनाएँ आजतक चलती आ रही हैं। इनमें से कई यथार्थ 
ही सम्मानीय स्तर को हैं। यद्यपि हम ऐसे किसी साहित्यकार का नामोल्लेख नहीं 
कर सकते जो प्राचीन संस्कृत साहित्यकारों से तुलनीय हों। ऐसा कहा जा सकता 
है कि इस युग के कविं प्रतिमा नहीं वरन्‌ उपलब्ध सामग्री, अपनी विचारधारा नहीं 
वरन्‌ सूक्ष्म विवेचन, स्वामाविक स्वच्छन्द काठ्यमयता की सतेजता नहीं वरन्‌ विस्तृत 
और विविध ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहते थे ۱ (४) 


संस्कृत साहित्य का क्षेत्र विराट है-- महाकाव्य से लेकर गीतिकाव्य तक जिसमें 
दूतकाव्य, गद्य प्रेमकथाएँ, चम्पू-काव्य, चरितकाव्य, राज परिवार की शौय गाथाएँ 
विशेषतः उन राजपुरुषों की गाथाएँ जो विद्या के प्ृष्ड-पोषक थे, विविध नदय TÎ 
काव्यशास्त्र, TEI, छ'दालंकार ग्रन्थ, शव्दाभिधान आदि अनेक विषयों पर ग्रन्थ 
जिनकी जन मानस तथा समाज को धनी बनाने में महत्वपूर्ण मूमिक है। 


सतप्रथम हम महाकाव्यों की आलोचना करेगें। नवीं दाती से ही महाकाव्य . 
नवीनता खोकर समय की कठिन रीतियों में जकड़कर रह गया था।. कवि निस्सन्देह 
ही प्रतिभ वान थे पर उनके लिए बुद्धिवृत्ति, शैली की नवीनता, आदि 7 
से अधिक महत्व रखते थे। रसों का सार्थक प्रयोग, विचार और प्रयोग में शेल्पिक 
अभिनवत्व और स्वच्छन्द - स्वाभाविक कमनीय अभिव्यक्ति जो कि कवि की स्वाभाविक 
काव्य - प्रतिमा और कविमन के सौन्दर्यं की देन है- आदि की जगह लेती हैं- 
परिमार्जित جج"‎ और विद्रतापूर्ण रीती निर्वाह मात्र। इस अवक्षय की स्थिति 
में सभी वेशिट प्रकट हो उठते हैं med ai के प्रथमार्ध में हुए काइमीर 
के 'श्रीकंठचरित' में। अत्यधिक आलंकारिक शेली, रुद्विवद्धविद्या धिसीपिटी शद 
योजना से युक्त २० सर्गो में विभाजित यह ग्रंथ शिव द्वारा निहत्थ त्रिपुरा” 
सुर की पौराणिक कथा पर आधारित है। कथा के विस्तार में महाकविं महाकाव्य | 





४. दासगु् और दे, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, १, पृ. 1۱ 
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की विशेषताओं का यथायथ अनुकरण करते हैं। कहीं मी अमिनवत्त लाने की चेरा . 
नहीं है। इस युग के कवियों में यह चा कम ही दीखती है। बारहवीं शती के | 
उत्तराधं में एक अत्यन्त विरल प्रतिमा मठवासी, तार्किक असेख्य TT के रचयिता | 
हए श्रीहर्ष जिनकी सर्वोत्तम कृति “Hu चरित' मानी जाती है। पाँच विशिर | 
महाकाव्यों को अन्यतम और अन्तिम मानी जाने वाली यह कृति महाभारत के | 
नलोपख्यान के कुछ अशो को लेकर २२ सर्गौ में रचित हुईं है। इस कृति में | 
लेखक ने جح مہ‎ का व्यवहार किया है परन्तु कठिन एवं अप्रचलित शब्दों और | 
ا55‎ के प्रति कति के आग्रह ने उनके جج‎ को स्वच्छन्द और स्वाभाविक नहीं | 
रहने दिया, उन्होंने वड़ी ही चतुरता से विभिन्न अलंकारों का व्यवहार किया है 
कमी - कमी एक पद में दो या तीन से अधिक अलंकारों का नियोजन हआ है। | 
फिर मी उन्हें दक्ष आल'कारिक नहीं कहा जा सकता है। क्‍योंकि वे स्वामाविक | 
स्वच्छन्द नहीं हैं और कमी - कमी तो ऐसा लगता Ë कि अल'कार के व्यावहार के | 
लिए ही अलंकार का नियोजन हुआ है और काव्य -वर्णन अपना कोमल प्रवाह | 
को सो देता है। फलस्वरूप रचना अधिक अनुशीलन की देन हो उठती ë! उच्च | 
कोटि की प्रतिमा के अधिकारी न होते हुए मी श्रीहर्ष अत्यन्त मेधावी लेखक थे। | 





वारहवीं शती के उत्तरार्ध में कविराज विरचित 'पारिजात हरण', med शती | 
मैं वकटनाथ रचित 'यदवाम्युदय', सत्रहवी शती के राज चूडामणि दीक्षित कृत | 
रुक्मिणी कल्याण" और चक्र कवि विरचित 'जानकी परिणय' मध्ययुग के कुष्ठ | 
विशिष्ट काव्य ग्रथ हैं। | | 


संस्कृत साहित्य के इतिहास में यह एक अत्यन्त ही रोचक वात है कि जनों 

ने निरतंर orea पौराणिक गाथाओं को अपनाया और अपने धार्मिक विचारों को 
करने के लिए उनका उपयोग किया। जैन कवियों द्वारा रचित महाकाव्यों 
0 परम्परा की छाप स्पष्ट परिलक्षित होती ج‎ लगमग आठवीं शती से 
_ धार्मिक विचार प्रस्तुत करने हेतु जेनों ने महाकाव्यो की रचना शुरू की ane | 
शतीं के प्रख्यात चिकित्सक लोलिम्वराज विरचित ER विलास' इसी परम्परा की | 
i مات‎ है। अनुपम शेली में लिखी यह रचना कंस बध तक कृष्ण. की | 
Se ह करती है। तेरहवीं शती के वास्तुपाल و جو"‎ | 
र्न प्रम सूरि का 'पाण्डव चरित' और अमरचंद सूरि का वाल | 

भारत' इस प्रकार के कुछ ग्रथ हैं। | 
| 

x 

! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मध्ययुगीन मारत का संस्कृत साहित्य 7 


मध्ययुग में महाकाव्य विद्या को लेकर संस्कृत कवियों ने कई परीक्षण किये, 
जेसे एक संग समानांतर रूप से एकाधिक कथाओं का कथन | इस रोचक पद्धति 
ने कवियों में नया उत्साह जगाया और भारत के प्रायः समी प्रान्तों से हमें इस 
प्रकार की अनेक रचनाएँ प्राप्त हुईं हैं। दो कथाओं के एक साथ कहने की इस 
कला को द्वि संधान काव्य नाम से अमिहित किया जाता है अर्थात्‌ ऐसी कविता 
जिसमें द्वि स्तरीय उन्मोचन रहता है। ग्यारहवीं शती के अन्तिम चरण में बंगाल 
के संध्याकरनन्दीन की कृति 'रामपाल चरित' इस शेली का सर्वप्राचीन उदाहरण है। 
इस ग्रथ में रामकथा के साथ ही वंगाल के राजा रामपाल का भी जीवन चरित 
चित्रित हुआ है। कविराज या माधव ag की "राघव पाण्डवीय' वारहवीं दाती 
में एक साथ रामायण तथा महाभारत की कथा पर आधारित है। कथा कहने की 
यह पद्धति वहुत ही जन प्रिय हो उठी थी और कई कृतियाँ ऐसी हुईं जो एक 
साथ कई कथाओं को लेकर एक साथ रचित हुई, सत्रहवीं शती के پہے‎ में 
जेन साधु मेघविजय गणि ने अपने ग्र'थ 'सप्त संधान' काव्य में एक साथ सात 
कथाएँ ली FI 


मध्ययुग में समी कवियों द्वारा आश्रयदाता संरक्षक राजाओं की शीयं गाथाओं 
की रचना करना एक नियमित परम्परा वन गईं थी। देश का ऐसा कोई भी कोना न 
होगा जहाँ ऐसे काव्य न लिखे गए हों, इस प्रकार के इतिवृतीय काव्य चरित 
काव्य के नाम से प्रसिद्द हुए। १००५ इंसवीं में परिमल या पदागुप्त का 'नवसहसांक 
चरित' इस शेली का सवंप्राचीन उपलब्ध ग्रथ है। वारहवीं शती में विहल्ण द्वारा 
रचित प्रशंसा काव्य 'विक्रमांक देव-चरित' प्रसिद्ध ا‎ 


समग्र संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में चाहे वह प्राचीन साहित्य हो या नवीन, 
हमें कहीं ऐसा वर्णन नहीं मिलता जिसे मावी पीढ़ी सही रूप से इतिहास मान ۱ 
पन्द्रह शती की جج‎ की कृति 'रजतर गिनी' इतिहास के वहुत निकट आती है। 
सन्देहातीत रूप से संस्कृत का यह एक महान ऐतिहासिक काव्य है और देश की 
ऐतिहासिक परम्परा का लिंपिवद्ध अन्यतम प्राचीन ग्रंथ भी है। यह कृति काइमीर 
के राजाओं की गाथा है पर साथ ही यह काइमीर की सामाजिक ओर सांस्कृतिक भाँकी 
भी प्रस्तुत करती है और इसमें देश की साहित्यिक परम्परा का भी उल्लेख मिलता 
है। उस युग के تہ‎ इतिहास का हमारे सामने प्रस्तुतकारी यह ग्रथ सूचना का 
एक अपूल्य खदान है। 
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मध्यकाल में कालिदास का महान काव्य 'मेघदूत' के अनुकरण में गीतिकाव्य | 
की शैली में बहुत से दूत या संदेश काव्य लिखे गए थे। बारहवीं शती में वंगाल | 
के राजा लक्ष्मण सेन की. समा को सुशोभित करने वाले धौयी रचित “पवन दूतः | 
प्रसिद्ध है। श्री-चेतन्य के शिष्य रूप गोस्वामी, 'हंसदूत' और 'उद्रव संदेश' नामक | 


| 
| 


दो काव्य के रचयिता माने जाते हँ । विष्णुदास का “मनो-दूत' कृष्ण सार्वभौम का | 
"पदांकदूत', जम्बू का “चंदू-दूत' इस प्रकार के कुछ उल्लेखनीय ग्रथ Š! | 


केवल कृष्ण कथा की परम्परा में ही नहीं समग्र कालिदासोत्तर युग में ही | 
जयदेव कृत 'गीत गोविन्द' सर्वाधिक जनप्रिय और सर्वोत्तम गीतिकाव्य माना जाता | 
है। जिस शेली और विद्या में जयदेव ने अपना विषय प्रस्तु किया है वह अनुपम | 
एवं अभिनव है। यद्यपि यह काव्य के ही नाम से विख्यात है पर काव्य कै | 
प्रचलित विमाजन के अतिरिक्त काव्य की और कोई भी विशेषता इनमें नहीं पाई | 
जाती है। इसकी असाधारण विशेषताओं के कारण विद्वानों ने इसकी रचना शेली | 
की व्यास्या की है। लेसन ने इसे गीतिकाव्य के नाम से अभिहित किया हैं, वॉन ' 
स्क्रोडर ने इसे गीति -नाट यधर्मीय काव्य के नाम से चिहित किया जो एक परि: | 
माजित जननाट्य या यात्रा का ही रूप है। सर विलियम जोन्स इसे ग्रामीण | 
(Pastora नाट.य मानते थे, सिलवा लेवी ने इसे ऑपेरा माना और पिशेल ने इसे । 
अति नाटक माता, ऐसा माना जाता है कि जयदेव वारहवी शती में वंगाल के | 
राजा लक्ष्मण सेन के समाकवि थे। | 





दसवी शती से संस्कृत में संकलित संग्रहों का प्रचलन हुआ । लगभग वारहवीं | 
शती में हुए एक अनाम कवि का 'कवीन्ट्रवचन समुच्चय' इस कोटि का सर्वप्रथम ग्रथ | 
ë! ग्यारहवीं शती में वल्लम देव की 'सुमाषितावली', श्रीधर दास की 'साधूक्ति- | 
कर्णात्मृत', जहल्ण की “सुभाषित मुक्तावली; MER फी 'शाङ्गधर पद्धति, संस्कृत | 
के कुछ प्रसिद्ध संकलित ग्रथ हैं। | 


وه نه Sn‏ 


संकलन ग्रन्थों से जुड़ी हुई और संस्कृत गीति कविताओं की परम्पराओं में | 
आनेवाली कुछ कविताएँ ऐसी हैं जो शतक के नाम से परिचित हैं जिसमें किसी | 
fee विषय पर आधारित पद्य रातक एक साथ एक काव्यकृति में परस्पर T | 
हुए होते ê1. विचारणीय है कि सर्वदा शतक में सौ पद्य नहीं होते। TIT | 
दासोत्तर युग में मतृहरि एवं अमरू दो ऐसे कवि हुए जो शतक. काव्य ग्रंथ कें | 
रचयिता के रूप में अधिक ख्यात ë| मध्ययुग में ऐसे काव्यों का प्राचुर्यं है पर | 


1 
! 
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अल्प संख्यक मात्र ही उल्लेखनीय हैं। लक्ष्मण सेन के समासद गोवर्धनाचायं की 
आर्या - सप्तशती' इस कोटि की अन्यतम कृति है। काइमीरी पंडित विहल्ण के 
नाम से परिचित संस्कृत साहित्य का अन्यतम प्रसिद्ध प्रेम काव्य “चौर-पंचापिका'' 
गोपन प्रणय पर लिखे पचास पदों का संकलन है। यह ग्रंथ संस्कृत प्रणय गीति 
काव्य का अन्यतम सुन्दर उदाहरण है। गीति कविताओं का एक और अनुपम 
उदाहरण है सत्रहवीं शती के अलंकार शास्त्री जगन्नाथ का गीतिकाव्य भामिनी- 
विलास' काव्य जो आंशिक भुगारात्मक और आंशिक उपदेजात्मक है। 


गीतिकाव्यधर्मी कृतियाँ के समानान्तर रूप से धार्मिक और मक्तिपरक कुछ ऐसी 
रचनाएं लिखी गई जिनमें थुगारात्मक मावनाओं का आधिक्य है। मक्तिपरक काव्यों 
की इस परम्परा में असंख्य स्तोत्र रूपी गीति कविताएँ लिखी गई' जो हिन्दू. जैन 
और da मत को उद्रभासित करती हैं। यह स्तोत्र महान कवि - कल्पना का 
अनुपम उदाहरण हैं। da स्तोत्र इस युग के हिन्दू स्तोत्र के अनुरूप ही हैं सिर्फ 
आराध्यदेव ही वदल जातै हैं और उसके साथ ही प्रणाली में मी थोड़ा बहुत्त- 
परिवर्तन होता है। प्राचीन: युग के जेन स्तोत्र प्राकृत में होते थे परन्तु वाद में 
शायद वौद्ध कवियों की रीति अपनाते हुए जन कवियों ने अपने स्तोत्रं के लिए 
संस्कृत को ही अपनाया और साथ ही हिन्दू स्तोत्रों की शेली शब्द - योजना और 
प्राली का मी अनुकरण किया। स्तोत्रों के संबंध में हम यह कह सकते हैं कि 
इनका साहित्यिक मूल्य अधिक नहीं है। वारहवीं से सत्रहवी शती तक FAAR 
का मुकुन्दमाल, कहूण का अर्धनारीइवर स्तोत्र, नारायण भट्ट का नारायणीय, नील- 
कठ दीक्षित का आनन्दस्तव, और सत्रहवों शती के प्रसिद्ध अलंकारशास्त्री जगन्नाथ 
की गंगा लहरी आदि पांच लहरिया जनप्रिय थीं। 


मध्यकालीन नाटक अपनी سح‎ के परिचायक हैं। जनजीवन कै सही चित्रण 
से उनका नाता टूट चुका था और समाज क्रमशः कष्ठकल्पित कल्पना से gafea 
वनता जा रहा था। यद्यपि नाटकों का मान वहुत ही HAH था फिर मी इस 
युग में नाटकों की भरमार रही है-उनकी संख्या लगभग ६०० से अधिक रही है 
और निकृष्ट होते हुए भी वे جم‎ करने योग्य हैं। दसवीं शती के पहले चरण 
में लिखे गए मुरारी का 'अनघशाघव' इस प्रकार का पहला नाटक है। सात अंकों 
में विभाजित इस नाटक में राम - रावण के युद्ध की कथा का चित्रण हुआ है। 
मुरारी अपनी रचना में सही अर्थों में नाटयकार कम और सुसंस्कृत कवि अधिक 
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दीख पड़ते हैं। राजशेखर दो महाकाव्याश्रित नाटकों के रचयिता माने जाते e | 
दस अंकों में विभक्त 'वाल रामायण' और केवल दो अंकों में प्राप्त 'बाल भारत,। | 
प्रथम कृति को हम शायद ही नाटक की सज्ञा दे सके और दूसरे में अंशमात्र | 
कोई भी विशेषता नहीं हैं। उनकी चार अंकों में विभाजित दो और लघु रचनाएँ | 
उपलब्ध हँ-- प्राकृत में लिखे ہی‎ 'कपूरमंजरी' और “विधशालमंजिका' नामक | 
एक नाटिका । परम्परागत प्रणय पूर्ण समाजिक जीवन ही दोनों कृतियों का विषय | 
है। जयदेव कृत 'परसन्नराघव' इस युग की विशिष्ट कृति है। इसके लेखक संभवतः | 
तेरहवीं शती में हुए और वे 'गीत गोविन्द' के रचयिता जयदेव से भिन्न थे। इनकी | 
शेली और चित्रण दोनों में निपुणता का अमाव है। इस दुग में रामकथा, महामारत : 
की कथा और कृष्ण कथा को लेकर वहुत से नाटक लिखे गए इनमें से कुछ तो | 
सदा के लिए खो गए और समी में उल्लेखनीय नेपुण्य का अमाव ۱ | 


गद्य के क्षेत्र में इस युग में वाणमट्ट का ہچ‎ अनुकरण हुआ और उनकी | 
'कादम्वरी' प्रेमोपाख्यानों की आदर्श वन गई । दसवीं शती के अन्तिम चरण में | 
इवेतांवर जेन धनपाल ने बाणमट्ट के अतिशयोक्ति पूर्ण ढंग का अनुकरण करते हुए | 
'तिलकमंजरी' की रचना की परन्तु इसमें निपुण काव्य गुणों का अभाव है। रचना | 
कौशल की दक्षता रहते हुए मी यह कृति साधारण ही रह رخ‎ वाण के अनुकरण | 
में लिखी गई दूसरी कृति शोद्धल कृत प्रेमोपाख्यान "उदय सुन्दरी कथा” हैं। वामन- | 
भट्ट की वेगभूपाल ج9۸‎ वाण के 'हर्पचरित' के अनुकरण में लिखा अन्य एक अजेन | 
गद्य काव्य है जिसका साहित्यिक मूल्य विशेष न होने पर मी संगीतमयी भाषा के | 
लिए उल्लेखनीय है। छद काव्य से गद्य काव्य की ओर जाने की प्रवृत्ति इस युग | 
में ही परिलक्षित होती है और इस परिवर्तन की स्थिती में ही गद्य कथा चम्पू | 
काव्य का जन्म होता है। सर्व प्राचीन उपलब्ध चम्पू काव्य दसवीं शती के | 
त्रिविक्रम भट्ट कृत 'नलचम्पू' हे । अपने युग की प्रथानुसार यह कृति मी कृत्रिम झेली | 
और अन्य कष्टसाध्य लेखन विशेषताओं से मरी है। दसवीं ہچ‎ के amd में | 
लिखी गई feet जेन सोमप्रम सूरि को कृति 'यशस्तिलक चम्पः इस कोटि की | 
अन्यतम कणि है। वाण a अनुकरण में अत्यंत आलंकारिक शेली में लिखी यह | 
لت‎ आ कै विषय पर केन्द्रित है। आकर्षक प्रकृति का वर्णन, मावोच्छवास्त का | 
ا ار‎ शक्तिशाली भाषा और स्वच्छन्द प्रवाह विशिष्ट भोज का 'रामायग 
A इस शरेणी का अन्यतम ग्रथ है। चम्पू काव्य में इस ग्रथ की सर्वाधिक 


` 


टीका, टिप्पणी एवं व्याख्या उपलब्ध है। गद्य प्रेम कथाओं और चम्पू काव्यों क 
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अतिरिक्त इस युग का संस्कृत साहित्य विभिन्न लोक कथाओं रूप कथाओं उपकथाओं 
रूपकों और अन्यान्य प्रचलित जन कथाओं से समृद्ध है। सदं प्राचीन पशु कथाओं 
का संकशन है 'पंचतंत्र' । tair और उसके विभिन्न पाठांतर ने संस्कृत गद्य में 
लोक कथाओं की एक प्रथा का प्रचलन किया और मध्ययुगीन कई उल्लेखनीय 
कथाओं को अनुप्रेरित किया | नौवीं और दसवीं शती के वीच पंचतंत्र का एक 
अन्य संस्करण एक जंव साधु द्वारा संकलित हुआ जिसमें (२०) कहानियाँ और 
जोड़ी गई । ११९९ ई. में अन्य एक जेन साधु ने पंचाख्यानक' नाम से और एक 
संस्करण का संकलन किया जिसमें पुरानी कहानियों के संग कुछ नईं कहानियाँ मी 


जोड़ दी गईं। पंचतंत्र का शायद सबसे अधिक लोकप्रिय और विख्यात संस्करण 


हुआ वंगाल क नारायग द्वारा संकलित 'हितोपदेश'। यह कृति १३७३ ई के पहले 
की मानी जाती हँ । वस्तुतः यह ग्रंथ अभिनव शेली के आधार पर लिखी एक 
स्वाधीन रचना है। इस संकलन का चरित्र कुछ व्यवहारिक ज्ञान की पुस्तक का है 
और कुछ मुहावरों कं संकलन का लोक प्रिय जन कथाओं का अन्य एक प्राचोन 
प्रसिद्ध ग्रथ 'वेताल पंचविंशती' है। राजा विक्रम और वेताल की पत्नीस कहानियों 
के इस संग्रह की मूल प्रति उपलब्ध नहीं है पर विभिन्न संस्करणों में पन्द्रहवीं शती 
के प्रथमार्ध में हुए शिवदास कृत 'संस्करण' में कहानियों को सभवतः अपने मूल 
रूप में प्रस्तुत किया गया है। medi शती में रचित 'शुकसप्तती'- तोते की ७० 
कहानियों का संग्रह है जो इस युग का अन्यतम लोकप्रिय और मनोरंजक ग्रंथ 
रहा है। इस संग्रह की कहानियाँ रोचक जीवंत और हास्योदीपक हैं परन्तु सवदा 
यह उपदेशात्मक नहीं है। एक ज्ञानी तोता कुल ७० कहानियाँ कहता है। एक 
विशवासवाती नारी को अपने पति की अनुपस्थिति में अपने प्रेमी के पास जाने 
से रोकने के लिए तोता हर रात एक कहानी सुनाता है। चौदहवीं शती के प्रसिद्ध 
qa कवि मिथिला के विद्यापति अपने “पुरुप परोक्षा’ में सरल परन्तु भव्य शेली 
में ४१ कहानियाँ कहते हैं। उपदेशात्मक ये कहानियाँ ऐतिहासिक घटनाओं या 
राजाओं को लेकर रचित हँ । जेन लोग कहानी कहने के प्रेमी थे और जन 
कहानियों के संग्रहों की संख्या aga अधिक है परन्तु यह कहानियाँ अपने धमीय 
विश्वास का सन्देश मात्र देती हैं। सोलहवीं शती के अंत में लिखा वल्लाल का 
मोजप्रवंधः एक महत्त्वपूर्ण कहानी संग्रह है जिसमें जेन तत्व नहीं है। ग्यारह 
शती के वहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न काइमीरी पण्डित क्षेमेन्द्र अपनी “वृटक्तथा मंजरी' के 
लिए कृतज्ञता के संग स्मरण किये जाएँगे। उनकी 'वृहत्कथा मंजरी' और सोमदेव 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2 विश्वमारती पत्रिका । 


रचित 'कथासरित सागर' ने जो कि समसामायिक نج‎ हमारे लिए गुणाढ.य का | 
सोया हुआ महा कथा संग्रह 'वृहतकथा' की कहानियों को संजो कर रखा यद्यपि | 
कहानियाँ अपने मूल रूप में नहों हैं। बुद्ध स्वामी की 'वृहत कथा-इलोक मंजरी' | 
इस श्रेणी की उल्लेखनीय रचना है। 'वृहत्कथा मंजरी' के अतिरिक्त मी क्षेमेन्द्र | 
साहित्यिक क्षेत्र में अपनी विविधता एवं महत्ता की देन के लिए श्रद्धय हैं। उन्होने 
काव्यात्मक सार संग्रह उपदेशात्मक काव्य शास्त्र, छन्द शास्त्र विषयक प्रवंध लिखें। | 
उनकी 'अवदान - कल्पलता' और जातक कथाएँ हमारी श्रद्धा का उद्रेक करती हैं। | 
मध्ययुग में कई काव्यशास्त्रवेत्ता हुए जिन्होंने काव्य शास्त्र के क्षेत्र में अवदान दिया | 
है। ९०० इ. के लगभग लिखी गईं TAET की 'काव्य मीमांसा' के पश्चात्‌ ही दसवीं | 
शती में कुन्तक ने 'वक्रोक्ति जीवित' की रचना की। दसवीं शती के अन्तिम चौथाई में x 
रचित धनंजय का 'दशरूपक' सही अर्था में भरत के नाट यझास्त्र में उल्लेखित्त नाटय- | 
शास्त्र के अंशों का पुनः लेखन है। भोज जेसे प्रसिद्ध पण्डित और उनकी कृति “श्रृंगार | 
प्रकाश', 'व्यक्तिविवेक' स्यात महिम HE, मम्मट और उनकी रचना TU प्रकाश', | 
FUE वाणमट्ट. विद्यानाथ, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित, जगन्नाथ, कवि कर्णपूर आदिं 
कुछ महान काव्यशास्त्री रहे हैं जिन्होंने उस युग के अलकार शास्त्र को बहुत ही 
समृद्ध वनाया। मरत के महान व्याख्याकार अभिनवगुप्र और उल्लेखनीय दार्शनिक 
आनन्दवर्धन जो अनेक भिन्न प्रकार की रचनाओं के लेखक थे दसवीं और ग्यारहवीं . 
शती के दो विख्यात व्यक्तित्त थे, जिनका अवश्य ही विशेष रूप से उल्लेख करना 
चाहिए | 





मध्ययुग तंत्र, स्मृति और दर्शन की अनेक कृतियों के रचनाकाल के रुप में 

प्रसिद्ध है। इस काल में विशेष रूप से तंत्र और स्मृति की रचनाओं का आधिक्य 
है। समी प्रकार के तांत्रिक ग्रथ -- वेष्णव, शैव, शाक्त और वौद्ध - इस युग में 
लिखे गए जिनमें कुलाणव तंत्र, कुब्जिकांतम, कालचक्र तंत्र, योगिनी तंत्र इत्यादि 
उल्लेखनीय हैं। हिन्दू आचार संहिता के ग्रथ मिताक्षर, ہج‎ मनुस्मृति पर 
लिखा Teqe टीका,” रघुनन्दन विरचित २४ तत्व और अनेक उल्लेखनीय स्मृति 
ग्रथ सार संग्रह और नियम - पुस्तिका इस काल में लिखे गए। एक महापुराण” | 
सोर पुराण और एक उपपुराण शिवपुराण इस युग की रचनाएँ हैं। देवी دم‎ 
और कलूकी पुराण मी इसी काल में ۸۵ गए। इसी समय लिखे गए कुछ दार्शनिक | 
ग्रथ @— रामानुज का श्रीभाष्य (१२वीं शती ) विज्ञान भिक्षु की सांख्य योग पर 
fet व्याख्या ( सत्रहवीं शती ) गंगेश की "तत्व चिन्तामणिः, जगदीश की (इरी آ‎ 
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सेथिलीशरण गुप्त : हिन्दी समाज, जान्तिनिकेतन | 
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CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ध्ययुगीन ः का सं हित्य 
म मारत का संस्कृत साहित्य g< 


शक्ति प्रकाशिका', विश्वनाथ का 'माषापरिच्छेद' अपोदेव की 'मीमांसा न्याय प्रकाश', 
ma की 'जेमिनीय न्याय माला' आदि संगीत शास्त्र की सौ से अधिक कृतियाँ 
मी हमें उपलब्ध हैं, जिसमें लगभग तेरहवीं शती के wm का “q'ara 
बहुत ही विख्यात हुआ। "अमरकोश" के' अनुकरण में अस'ख्य शब्दकोश रचित हुए 
और उनके अधिकांश ही मध्ययुग में लिखे गए थे। भोज का ग्रथ 'राजमृगांक, 
मास्कराचायं का ग्रंथ "सिद्धान्त शिरोमणिः, पण्डित श्रीनिवास की 'गणित و‎ 
और गणित के विभिन्न पहलुओं पर लिखी श्रीधर की 'त्रिशती' इस युग की कृतियाँ 
हें। नगर निवेशन, मूतिकला और प्रतिमा विज्ञान आदि कला और स्थापत्य विज्ञान 
के विभिन्न विषयों की चर्चा हुई । मोज की कृति 'युक्ति कल्पतरु आदि कुछ ग्रंथ 
इस वात के साक्षी हैं। मध्ययुग में वस्तुतः ज्ञान की किसी मी शाखा को उपेक्षित 
नहीं रखा गया। हस्तलिखित पोथियाँ और छपी पुस्तकें मध्ययुग के सृजनात्मक 
साहित्यिक प्रवृत्तियों की साक्षी हैं। 


इस युग में हुए मुसलमान अवदान के उल्लेख के विना मध्ययुगीन सस्कृत 
साहित्य का इतिहास अधूरा रह जाता है (u) कला और साहित्य दोनों ही मुस्लिम 
शासकों विशेषतः मुगलों और उनके कुछ उच्च अधिकारियों के सरक्षण में وو‎ जसा कि 
उनके जनप्रिय नाम से ही पता चलता Š! अकबरीया कालिदास सोलहवीं शती 
के एक कवि साहित्य के महान प्रेमी अकवर के ऋणी थे। अकवर की तरह 
जहाँगीर और शाहजहाँ संस्कृत साहित्य के कवि और . विद्वानों क संरक्षक थे। 
अकवर के दरवार के उच्रपदाधिकारी नवाव अव्दुरहीम खान "8۳۲ संस्कृत साहित्य 
के जाने माने कवि थे। उनकी दोहावली TR शोभा', . 'मदनाष्टक', 'खेटकौ- 
तुकम' आदि कुछ महत्त्वपूर्ण रचनाएँ हैं। हम यहाँ उनके अध्यात्मिकता के उदाहरण 
स्वप एक पद का उल्लेख करेंगे जिसमें उनकी भक्त रस का उच्छवास परवर्तो 
युग के किसी मी वेष्णव कवि में शायद न मिलें। कवि कहते हैं (६)-- 


अहल्या पाषाणः प्रकृतिपशुरासीत्‌ कपिचमू 
गुहीऽमूच चाण्डाल स्त्रितयमपि नीतम्‌ निजपदम्‌। 





q. जे. वी. चोधरी-- मुस्लिम पार्टोनेज € सस्कृत 1 
६. वलाइ लाल रॉय-- BE कौतुकम', मूमिका (बांग्ला एकाडेमि पत्रिका में छपी, 
राजशाही, वाद्लादेश, १३६३. ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








| 
uo विश्वमारती पत्रिका | 
1 
| 
अहं चित्रेनाइमा पशुरपि तवार्चादिकरणे | 
क्रियामिश्रश्‍चाण्डालो रघुवर न मामुद्ध रसि किम्‌ ॥ 


अहल्या पत्थर थी, हनुमान वाहिनी स्वभाव से पशु थी, गुह चण्डाल था (फिर | 
मी) तुमने इन्हें चरणों में शरण दिया। मैं स्वमाव से पत्थर हू, एक पशु. जो x 
तुम्हारी मक्ति करता है-कमाँ से चण्डाल--फिर तुम हे महान रघु ( राम) क्यों मेरे. | 
TER के लिए नाह आते? ` | 
दारा शिकोह की साहित्यिक अभिरुचि और दार्शनिकता की बात समी जानते | 

8۱ १७०५ में लिखी उनकी कृति “समुद्र संगम' मुगल शासकों की संस्कृत में | 
लिखने की दक्षता का प्रमाण स्वरूप है। جج‎ के कुतुवशाही वंश के समा: | 
सद संत अकवर शाह कृत श्रृंगार शास्त्री ٭'‎ मंजरी' इस युग की अन्यतम कृति | 
है। झायेस्ता खान की तरह एक सेना नायक ने भी अपने प्रभु के गुणगान में | 
'रस कल्प द्रम' नामक एक संस्कृत कविता लिखी। मुसलमानी कवि और साहित्यः | 
कार ही नहीं हमें मुस्लिम शासकों के संरक्षण में पनपे असंख्य हिन्दू पण्डितों की | 
रचनाएँ मी उपलब्ध हैं। 'रस गंगाघारा' के विख्यात लेखक पण्डित राज जगन्नाथ | 
हिन्दू वदनं में अग्रणी हैं जिन्होंने मुगला के संरक्षण में साहित्य की सेवा की। | 
जगन्नाथ शाहजहाँ के समकालीन थे। उनका 'आसफ विलास' नूरजहाँ के माई ا‎ 

आसफ खान की प्रशंसा मे रचित ग्रथ है। 'दिक्लीवरो वा जगदीइवरो वा' यह | 

उक्ति पण्डित जगन्नाथ की है जिन्होंने दारा शिकोह की मृत्यु के बाद दिल्ली छोड़ी | 

थी। वे दारा शिकोह की विद्रा के गुण से मुग्ध थे। आज के युग में जव हम | 
भावनात्मक एकता या राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत में | 
भक्त साहित्य के केन्द्र में हिन्दू कवि - सहित्यिक - विद्वान और मुस्लिम शासक | 
सरक और कवि साहित्यिकों के नीच हुआ आदान-प्रदान हमारे लिए गुरुत्वपूर्ण | 
अध्यन का क्षेत्र प्रस्तुत करता है। | 
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मध्यकालीनोकरण ओर स्त्रो 


सेवा सिंह 


इस वात का मुके अहसास है कि ऐतिहासिक अवधारणा के तहत अब चर्चा 
रुचिकर नहीं मानी जाती। बीत गईं वातों के लिए यह दुराव धीरे-धीरे स्री 
का रूप ले रहा है। جج‎ मुद्रा में कहा जाने लगा है कि R ہو‎ UH की 
आखिर जरूरत क्या है? इसीलिए शायद फूकूयामा की पुस्तक “द एण्ड ऑफ- 
हिस्ट्री” वड़े मनोयोग से पढ़ी जा रही है। अकादमिक हलकों में मी इतिहास के 
अध्ययन पृष्ठभूमि में धकेले जा रहे हैं। अन्य समाज - विज्ञानी ज्ञानानुशासनों के 
लिये भी इतिहास बोध बेमानी किया जा चुका है। पर अव. इस सच्चाई से 
ज्यादा देर और आँख g रखना वहुत भारी पड़ सकता है क्योंकि मारत ज़ेसे 
परम्परति समाजों का “इतिहास के अन्त" में राहत पाने का भ्रम उनके ہوم‎ 
से छुटकारा पाने क मार्ग में बहुत aq वाधा है। जन सरोकारों की प्रतिबद्धता में 
स्पट दिखाई दे सकता है कि यहाँ व्यक्ति और समाज की जीवन - दृष्टि गहरे 
अतीत में अन्तमुक्त है। 


देखने की वात है कि पश्चिमी समाज अपने “रैनेसाँ” के प्रयत्नों को निरन्तर 
गहराते जाने के फलस्वरूप उत्तरोतर अतीत के गहर से वाह आ रहे हैं, जवकि 
भारत के ऐसे प्रयत्नों की विद्युत काँध समय पाकर विलुप्त होती रही है। विघट- 
क वस्तुस्थिति की इस दीघकालीनता ने, मारतीय समाज की अन्तइचेतना में, 
कु ठित मनोवृत्ति का रूप ग्रहण कर लिया है, और इस कुठा का केन्द्रीय मुद्दा खरी 
कै प्रति उस जीवन - दृष्टि से सम्वद्ध है जो ढेरों पौराणिक ग्रंथों की मिथकीय 
उड़ानों के साथ लोक चेतना में आत्मसात की गयी है। 


इस संदमं में जन समुदाय की अन्तश्चेतना पर श्री मद्रभगवद गीता का प्रमाव 
क्षित किया जा सकता है। इस ग्रथ में स्री. को पापयोनि घोषित किया गया है। 
केहा गया कि भगवान के शरण होने से खरी, शुद्र. और- नीच पापयोनि वालों का 
भी कल्याण हो जाता है ( ९,३२)1 गीता का रचनाकाल ईसा से दो सौ वषं पहले 
या वाद कहीं निश्‍चित किया जा सकता है। आगे जाकर इसा की छठी शताब्दी 
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से ऐसे पुराण ग्रंथों की रचना का एक लम्वा सिलसिला है जिनमें स्थान - स्थान 
एक प्रकार से विस्तारपूर्वक TUN ही की गईं हैं। | 
पर गीता के इस दृष्टिकोण की š | 


उल्लेखनीय है कि गीता और TTI, 7 पाट RISI ओर कमका: | 
ण्डीय क्रिया - कलापों के माध्यम से लोक चेतना को दीघ काल से आच्छादित किए 
हैं। पुराणों में भागवत सबसे अधिक पूजनीय और लोकप्रिय है। इसमें उर्वशी के 
मुख से कहलवाया गया है कि “स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। 
स्रिया का हृदय और मेड़ियों का हृदय बिलकुल एक जसा होता है। “स्त्रियाँ निर्दय 
होती हैं। क्रूरता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है। तनिक सी वात में چم‎ | 
जाती हैं और अपने सुख के लिए बड़े - वडे साहस के काम कर बेठती हैं, थोड़े | 
से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और माई तक को मार डालती | 
हे!” इनके हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं। मोले - माले लोगों को झूठ - मूठ का | 
विश्वास दिलाकर फॉस लेती हैं और नए-नए पुरुष की चाह से कुलटा . ओर व्यमि- | 
चारिणी वन जाती हें (H ६६. १४, ३६-३०%) एक अन्य स्थल पर वताया गया | 
है कि “स्रिया अपनी लालसाओं की कठपुतली होती हैं। सच पूछो तो किसी पे | 
प्यार नहीं करती । स्वार्थवश वे अपने पति, पुत्र और भाई तक को मार डालतों | 
हैं या मरवां डालती हैं (१, ७६१. १५.४२) । अनेक स्थलों पर बार - वार याद | 
दिलाये रखा गया है कि آ9‎ और शूद्र एक ही कोटि के पापयोनि जीव हैं ( १८० 
७.४६) महामारत के अनुशासन पवं में उल्लेख है कि स्त्रियाँ वास्तव में दुर्दमनीय । 
हैं (३८.९६) ٥ में राक्षसो, शम्बर, नमुचि तथा अन्य लोगों की धूर्तता पायी । 
जाती है (३८. २४-२५, ३९. ६-७ )। पुरुषों को आकृष्ट करना स्त्रियों का स्वमाव | 
सा है अतः विज्ञ लोग नवयुवतियों से सावधानी से वात करते हैं ( ४८. ३७-३५)। 
अनृत, साहस (विवेक शून्य काय), माया, मूखंत्व, अति लोभ, अशौच, निर्दयता | 
ये यों के स्वामाविक दोष हैं (२०.१४, १९.६-७, ३८.१२ तथा २९ )। सामाजिक | 
विधि - विधान सूत्रवद्ध करते हुए چو‎ और स्मृति ग्रथों ने स्त्री-सम्बंधी दृष्टिको | 
अस्पष्ट नहीं रहने दिया । बताया गया है कि पत्नी, विना पति के तथा उसकी | 


आज्ञा से स्वतन्त्र रूप से कोई धार्मिक कृत्य सम्पादित नहीं कर सकती थी (म! | 


4/244. شس‎ २५/२५) । शंसलिसित के मत से पत्नी को चाहिए कि व. 
= ات‎ कोषवृद्धि - ग्रस्त, पतित, अंग के अधूरे, रोगी पति को न छोड | 
क्योंकि पति ही पत्नी का देवता है। इस प्रकार पत्ति की आज्ञा से ही पत्नी | 


तरत, उपवास, नियम, देव पूजा आदि कर सकती है ( स्मृति चन्द्रिका व्यवहार » 


اہ کہ کے siminman s oem‏ شس 
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२५७ से उदधृत ) । वृहस्पति के अनुसार स्त्री को अपने पति एवं गुरूजनों के 
पहले सोकर उठ जाना चाहिए, उनके खा लेने के वाद मोजन अथवा व्यंजन ग्रहण 
करना चाहिए तथा उनसे नीचे maa पर वेठना चाहिए (उपयुक्त)! विष्णु 
धमंसूत्र में अनेक स्थलों पर इस वात का उल्लेख किया गया है कि विदेश गए 
हुए पति की पत्नी को अपना चेहरा पीला और दुखी वना लेना चाहिए, उसे पति 
परायण रहना चाहिए, उसे पूरा भोजन नहीं करना चाहिए अपने शरीर को सुखा. 
लेना चाहिए .( २५.९.१०) । मनु मारत के वहत बड़े समाज शास्त्री और विधि - 
नियामक रहे हैं। इनका समय Š. सन्‌ की शुरुआत के आसपास आका गया है। 
इनके स्मृति ग्रंथ पर नवीं - दसवीं शताब्दी तक टीकाएँ लिखी जाती रही ا‎ 
उल्लेखनीय वात है कि शंकराचाय ने अपने दार्शनिक प्रतिपादन में वदिक देवी ग्रथों 
के साथ-साथ मनु स्मृति को ही आधिकारिक स्रोत माना है। मनु ने fenmi 
को कामी, चंचल, प्रेमहीन, पतिद्रोही परपुरुपप्रेमी, कहकर fadt को संयमित रखने 
के लिए रस्सी या बाँस की पतली छड़ी से पीटने का अधिकार भी पति को दे 
दिया है (९.१४-१५) । पुराण काल में उत्तरोतर faai उपनयन, वेदाध्ययन तथा 
वेदिक मंत्रों के साथ संस्कार सम्पादन आदि से वंचित होती गयी ج١‎ उनकी दशा 
शूद्र के वरावर घोषित कर दी जाती रही। इस वात को हमारे विधि Î में 
दर्ज किया ‘TT है। मनुं ( ५.२३९) का उल्लेख है कि समी द्विजों को पवित्र होने 
के लिए तीन वार आचमन करना आवश्यक है किन्तु नारी एवं शूद्र को केवल एक 
वार। द्विजातियाँ, वेदिकमंत्रों के साथ स्नान करती थीं किन्तु fem एवं शुद्र विना 
मंत्रों के, अर्थात्‌ मौन रूप से। शुद्र एवं स्त्रियाँ श्राद्ध, आम श्राद्ध (विना पक्के 
मोजन के साथ) करती थीं (विष्णु स्मृति चन्द्रिका १. पृ. १८१ से उद्धृत ) । 
स्त्रियों एवं शूद्रं की हत्या पर समान दंड दिया जाता था (वोधायन धर्म, २.१.११ 
-१२) । नारायण के “त्रिस्थली सेतु" नामक ग्रथ में वृहन्नरदीय पुराग की एक उक्ति 
आयी है, जिससे पता चलता है कि स्त्रियां तथा जिनका उपनयन संस्कार न हुआ 
हो, शूद्र विष्णु एवं शिव की मूर्ति स्थापन नहीं कर सकते थे। पाणिनी के ےوک“‎ 
भिवादे IR" सूत्र पर कत्यायन का वार्तिक और उस पर पतंजली का भाष्य ( ८. 
२.८३) इस वात की सूचना देता है कि पाणिनी के बाद स्त्री की स्थिति गिरते- 
गिरते लगभग शूद्र तक आ गई थी। इसी संदर्भ में भागवतकार (३३.३२) ने 
घोषित किया था कि पूर्व जन्मों के पापों के फलस्वरूप ही जीव स्त्री रूप सें जन्म 
ग्रहण करता है। व्राह्मण ग्रथों में प्रतिपादित सत्री का वर्णन मी स्भृतियों से भिन्न 
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zi यद्यपि अधिकांश व्राह्मण ग्रथों का रचनाकाल ا۹‎ सदी ईसा पूर्व چک‎ 
a है पर मध्यकालीन मनस्चेतना के अनुरूप ۲۹ فا لان‎ देरों प्रक्षेपण जुड़ते हे | 

° == मध्यकाल के वौद्धिक परिवेश पर छाया हुआ है। | 
z स्मृतियों का पूण वचस्व 


ऐतरेय व्राह्मण (७.१३) के शुनः शेष आख्यान में, नारद ने ETS से पुत्र का | 
महत्व दिखाते हुए कहा था, पत्नी एक साथी है, पुत्री एक विपत्ति है, पुत्र स्वा | 
का प्रकाश है। पुत्रियों को शीत, ग्रीष्म की विभीषिका में डाल देना भी उनसे | 
मुक्ति पाने की एक विधि थी जो तत्कालीन समाज में प्रचलित थी। सोम यज्ञ | 
में ऐसे धार्मिक कर्मकाण्ड हैं, जिनके अनुसार पुत्र के उठा लिए जाने का प्रावधान 
है, जब कि पुत्री को पीछे ही छोड़ दिया जाता है। मैत्रायणी संहिता में ٥ج‎ | 
के लिए समा सम्मेलनों में जाना वर्जित है। स्त्री जुए और मद्य के समान है ओर 
मानव समाज के महादोषों में से एक हैं (8.6.8) शतपथ ब्राह्मण में ( १४.१०१.३१ ) 
उल्लेख है कि स्त्री, शूद्र कुत्ते एवं कौवे में असत्य, पाप एवं अहंकार विराजमान 
रहता है। उपयुक्त उदाहरणों में ध्यान देने की बात यह है कि स्त्री और सुद्र का 
सामाजिक अधः पतन एक साथ एक ही कोटि में प्रस्तावित किया गया है। इस | 
वात पर विचार किया जाना चाहिए कि खी और शूद्र दोनों सेवि वर्ग के प्राणी | 
हैं। यदि सुद्र के लिये उपरि तीनों वर्गा की सेवा निर्धारित की गयी है तो स्त्री 
का एक मात्र कर्तव्य पति की सेवा बताया गया है। मृत्यु पर उसे या तो पति 
के साथ ही जलना होता था या मौत से भी अधिक दारूण दुःखों की यातनाएं 
विधवा के रूप में उसके लिए तय थीं। मनु नें वताया है कि पति के मर जाने 
पर स्री, यदि वह चाहे तो केवल पुष्प, फल और وج‎ खाकर अपने शरीर को 
दे, किन्तु उसे किसी अन्य व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहिए । मृत्यू 
8 اون‎ रखना चाहिए, प्रत रखने चाहिएं, सतीत्व की रक्षा करनी चाहिए 
1 के सदा-चरण ओर गुणों की प्राप्ति की आकांक्षा करनी चाहिए 


के उपरांत यदि साधवी नारी अविवाह के नियम अनुसार चले अर्थात‏ وا 
में लगी रहे तो वह पुत्र- विहीन रहने पर भी . स्वर्गारोहण करती |‏ سے है (३‏ 


eS حصہ‎ 


کو نم ے۔ ہے a ms‏ 


سسے — 


>>> — — ——— ہے نت ےک — سم سے . 


s... >. <‏ سے کہ ےہ ü... ' s.‏ ےھ کے -......... ¿s‏ سے سو 


JEET ( ११.२०५-२१०) ने विधवा स्री की 
वाल संवारना छोड़ देना चाहिए, पान खाना गन्ध 
का प्रयोग छोड़ देना चाहिए। पीतल کہ‎ 
दो वार भोजन करना चाहिए, 


आमरण दिनचर्चा दी है- उ | 
पुष्प, आभूषण एवं रंगीन परिधान | 
"स कासे के वर्तन में मोजन करना चाहिए! | 
अजन लगाना आदि त्याग देना चाहिए । इवेत dé | 
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मध्यकालीनीकरण और स्त्री yy 


धारण करने चाहिए। उसे इन्द्रियों और क्रोध को दवाए रखना चाहिए । प्रमोद एवं 
निन्दा में प्रवृत नहीं होना चाहिए। सदा हरि की पूजा करनी चाहिए, रात्रि में 
पृथ्वी की कुशचटाई पर शयन करना चाहिए। 


 महामारत के आदि पर्व (१६०.१२) में उल्लेख है कि जिस प्रकार पृथ्वी पर 
पड़े हुए मांस के टुकड़े पर पक्षीगण. टूट पड़ते हैं उसी प्रकार पति हीन स्री पर 
पुरुष टूट पड़ते हैं। स्कन्द पुराण में विधवाधम॑ पर विस्तार से चर्चा की गईं है 
जिसका अधिकांश मदन पारिजात ( ४.५५.७५ ) निर्णय सिन्धु, धर्मसिन्धु एवं अन्य 
निवन्धों में उद्धृत है अमंगलों में विधवा सवसे अमंगल है, विधवा - दर्शन से 
सिद्धि प्राप्त नहीं होती, विधवा की आशीर्वादोक्ति विज्ञ जन ग्रहण नहीं करते मानो वह 
सपं विष El! 


स्कन्द पुराण के काशी खण्ड (अध्याय 8) Š कहा गया है कि विधवा के 
कबीर कन्ध (सिर के केशों को सवार कर वाधने) से पति वन्धन में पड़ता है. 
अतः विधवा को अपना सिर मुडित रखना चाहिए। उसे दिन में केवल एक वार 
खाना चाहिए, या उसे मास भर उपवास करना चाहिए या चन्द्रायण का व्रत रखना 
चाहिए । जौ रत्री पयंक पर शयन करती है वह अपने पति को नरक में डालती 
है। विधवा को अपना शरीर सुगंध लेप से स्वच्छ नहीं करना चाहिए, और न उसे 
सुगंधित पदार्थों का सेवन करना चाहिए; उसे प्रतिदिन तिल, जल एवं कुश से 
अपने पत्ति, पति के पिता एवं पति के पितामह के नाम एवं गोत्र से तर्पण करना 
चाहिए। उसे मरते समय भी बेल गाड़ी में नहीं वेठना चाहिए, उसे कंचुकी नहीं 
पहननी चाहिए, तथा वेशाख, कातिक और माध मास में विशेष व्रत रखने चाहिए | 


इस वस्तुस्थिति पर विचार करते हुए ध्यान से देखा गया है कि शुद्र और 
खरी पर आरोपित उपयुक्त अशक्तताएँ मध्यकाल के सामन्तीय प्रसार के तहत जन 
जातीय आत्मसाती करण का परिणाम हैं। इस प्रक्रिया में जन जातियां अपने 
पहले के उत्पादन साधनों से वंचित होकर उस समाज की आश्रित वन ۱ 
यह वात खास तौर से भारतीय इतिहास के पूर्ववर्ती काल पर लागू होती हैं, जव 
78 को अनुदान देकर काफी सारी ऐसी जमीन में खेती शुरू की गयी जो पहलै 
आदिवासी जन जातियों का निवास क्षेत्र तथा जीविका का साधन थीं। व्राह्मण 
संस्कृति का प्रभाव सामाजिक स्तरीकरण और जन जातियों के साम॑तावादी आंतरिक 
3ا8‎ के विखराव की प्रक्रिय को तीव्र करता है। वह इक्के <s व्यक्तियों या 
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घरानों को उच्चतर सामाजिक स्थिरता प्रदान कर सकता है, लेकिन वदले में उन्हे 
उनकी जनजाति के मुख्य समुदाय से विच्छिन्न कर देता है और इस प्रकार प्रायः 
वह समुदाय कठोर सामाजिक-आर्थिक शोपण का शिकार हो जाता है। यह एक 
ऐतिहासिक वास्तविकता है, कि जव जनजाति का जाति आधारित समाज में आत्म- 


सातीकरण होता है तव कुछ परिवारों को उनके अपने दर्जे के अनुसार ब्राह्मणों, | 


राजपूतों या क्षत्रियों की उच्चतर जाति में प्रवेश मिल जाता है, लेकिन अधिकांश 
लोग, जो राजनीतिक, प्रशासनिक अथवा आर्थिक विशेष अधिकारों में भागीदार नहीं 


होते अंततः JA के दर्ज में आ जाते ۱ 


इतिहासकारों ने अनेक तथ्यों का सर्वेक्षण करते हुए वताया है कि व्राह्मणों के, 


आदिवासी क्षेत्रों में वसाए जाने से जनजातीय लोग कृषकों में तब्दील हो गए। ' 
जिन्हें शूद्रो. का दर्जा दिया गया। देखने की वात है कि परम्परा से तो खेती- | 


Gana Gi TS NET YS‏ سس سصہ ari ARS "Saa a PRA‏ “2 یا 
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वारी और पशुपालन वेश्यवर्ग के खास पेशे थे। पूर्व मध्यकाल की सांमती अर्थव्य- . 


वस्था में कृषि और कारीगरी के क्षेत्रों में शारीरिक काम करने वाले समुदायों का 
दर्जा नीचे गिर गया! कारण यह था कि उस समय अईव्यवस्था में ऐसी कई 


मध्यवर्ती श्रेणिया खड़ी हो गईं थीं जिनकी आय का साधन प्राथमिक उत्पादकों | 


द्वारा जोती जाने वाली जमीन थी। शासक वर्ग में शारीरिक श्रम के प्रति तिरस्कार | 


का माव विकसित हुआ और उसने श्रम करने वालों का खुव शोषण किया । यह | 


स्थिति स्मृति-साहित्य में प्रतिबिंवित हुई, जहाँ हम देखते हैं कि वेश्य-वर्ण के कृषक 
समुदाय की सामाजिक हालत बहुत गिर गई और वे शूद्रो के दर्ज में प्रवेश कर 


गए। इस अवस्था में जिन जनजातियों ने 8187 समाज व्यवस्था में प्रवेश किया ' 
ओर जिनकी जीविका का आधार श्रम था उन्हे निम्न कोटि के वेश्यों के बजाय ' 


शद्ध माना गय। इसका उद्देश्य उनकी तावेदारी की स्थिति पर अर्थात्‌ इस दायित्व 
z 7ت‎ 7 उन का काम कृषि और कारीगरी के क्षेत्रों में शारीरिक श्रम 
प तर की सैवा करना है। इस प्रकार गुप्त और गुप्तोत्त काल में 
कसान समुदायों को शूद्र वर्ण में शामिल किया जाने लगा। इस परिवतंन के मूल 
پت‎ ss श्रम के प्रति तिरस्कार का भाव और किसानों की हालत में आई 

पट या। राम शरण शर्मा (१) ने अपने एक अध्ययन में इसी वात पर विस्तार 


1چت تے 
१° शूद्रज इन एंशियण्ट इ'डिया, पृ. 3 |‏ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


—_ वडा. —[ F 


मध्यकालींनींकरण और स्ती ५७ 


से चर्चा की है। उनका मानना है कि उत्तर में चातुर्वण्यं का विकास उतर वेदिक 
जनजातियों के टूटने-जुड़ने से हुआ था! और इन जनजातियों में arg, क्षत्रियं 
तथा पराजित RÎ को साफ पहचाना जा सकता था, जवकि वाकी लोग वेश्य 
कहलाए, जिनमें कारीगर, चरवाहे, किसान आदि अर्थात स्वतंत्र उत्पादक शामिल 
थे! किन्तु उत्तरी मारत में गु काश तक आते-आते शूद्र लोग किसान और 
शिल्पी वन चुके थे। व्राह्मणों के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में भूमि अनुदान से 
लोहे के फलक वाले हल से खेती की पद्धति का प्रसार हुआ और आदिवासी जन 
जातियाँ खेती बारी क काम में लगीं शूद्र जातियो में तवदील होने लगीं। प्रो, 
शर्मा (२) ने इसे सामंतवादी संघठन का परिणाम माना है। उन्होंने बताया है कि 
५०० ई. पू. क आसपास पूर्वी उत्तरप्रदेश तथा विहार में fedî और सेतीवारी के 
लिए लोहे के अधिक उपयोग के साथ ही ज्यादा अधिशेष सुलम होने लगा और 
इससे वर्ग - समाज तथा उसके उपकरण, अर्थात्‌ राज्य के उदय के लिए भौतिक 
आधार तेयार हो गया। उनके अनुसार छठी सदी ईं. पू. से लेकर पवी सदी z. 
तक की मध्य मारत, की सामाजिक संरचना को इस अर्थ में वेश्य - शुद्र आधारित 
समाज कहा जा सकता है, जिसमें वेश्य किसान थे और शुद्र कारीगर, गुलाम तथा 
मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिक। लगभग पूवीं सदी Š. से सामाजिक वर्गों के 
स्वरूप और संवंधों में महत्वपूर्ण परिवतंन होने लगते हैं। 


जनजातियों के आत्मसातीकरण के तीखे दौर में ही EFT का आरोपन 
जोर पकड़ने लगता है। विवेकानन्द भा ने इतिहास के विभिन्न चरणों में “अस्पृश्य" 
संस्था का सर्वेक्षण करते हुए बताया है कि क्रग्वेद में ऐसे किसी जनसमूह की 
जानकारी नहीं मिलती जिसके साथ सम्पर्क का तनिक भी निषेध किया गया हो। 
उत्तर वेदिक पाठ भी अस्पृ्यता के चलन का कोई संकेत नहीं देते। यद्यपि उनमें 
चंडालों तथा पुल्कप्तों के जनजातीया समूहों का उल्लेख काफी तिरस्कार और धृणा 
के भाव के साथ किया गया है । (३) २०० $. तक के काल को परिधि में लेने वाले 
दूसरे चरण में चंडाल -तथा पुल्कस जेसे कुछ और समूह N बन जाते اج‎ 
लेकिन पराकाष्ठा goo से १२०० $. तक जाने वाले चौथे चरण में होती है। जव 


PER e 
२. इ डियन फयृडलिज्म, पू. gol 
९. इतिहास, अंक-१, जनवरी १२, पृ. २४। 
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पेशों के आधार पर वने कई समूहों को जेसे चर्मकारों और रजकों को, ammi 
वर्ग में डाल दिया गया और कई नए .جج‎ समूहों को मी अछूतों की सूची मे | 


शामिल कर लिया गया | ! 


श्र 


इस वात का संकेत दिया जा चुका है कि मानव जाति का आदिचरण मातृ x 
सत्तात्मक रहा Am नृतत्व mead के शोध इस दिशा में बड़े ठोस प्रमाण | 
प्रस्तुत करते आ रहे हैं। वर्ग - रहित समाज में जहाँ उत्पादक और उपमोक्ता | 
इकाई एक ही होगी उसमें पिता-पुत्र या पुरुष - स्री के बीच पराधीनता के सम्बंध | 
के विकसित होने की संभावना नहीं होती। स्त्रियों की पराधीनता निजी सम्पति ' 
के विकास तथा आर्थिक वर्गो' के उदय से घनिष्ट रुप में जुड़ी हुईं है ओर | 
इन दोनों वातों के कारण ही स्त्रियों को "सार्वजनिक उत्पादन कार्य” से हटकर | 
घेरेलू सेवा में प्रवृत होना पड़ा। अज्ञतेकर (४) ने बताया है कि वेदिक काल में | 
स्त्रियों की स्वतंत्रता और वेहतर स्थिति का कारण यह था कि वे सेतीबारी | 
कपड़ा, तीर-धनुष आदि बनाने के उत्पादन कायों' में हिस्सा लेती थीं; जव आयं | 
विजेताओं को विजित आवादी या झूद्रों का सस्ता और वेगार श्रम मिलने लगा और | 
51ا‎ “समाज की उत्पादक सदस्याएं” नहीं रह गई तव इनके स्थान में गिरावट 
आने लगी। I 





जा सकती जो अब तक एकत्र किए गए है,' जिनसे उत्तर भारत में मातृवंशानुगत 
संतति प्रणाली ओर चचरे, ममेरे और फुफेरे माई - वहनों के बीच विवाह के चलन | 
fà हैं। आम तौर पर ऐसे सम्बंधियों के वीच विवाह के चलन का मूल मातू | 
वशानुगत संतति प्रणाली को माना गया हैं। महाभारत (६) के एक शोक से ज्ञात 
होता है कि मद्रदेश में संपति का उतराधिकार भाईयों को नहीं, वलिक बहनों को 
मिलता चा, तथा महाभारत, बृहत्संहिता और राजतरंगिणी में मद्रो, वाह्वीकों तथा 
गंधारों में प्रचलित स्वच्छ दतापूर्ण ले'गिक संबंधों एवं +ین‎ का उल्लेख हुआ है! 


| 
सुवीरा जायसवाल (५) ने बताया है कि उन तमाम साक्ष्यो की उपेक्षा नहीं की x 
| 
| 


 ——w—<—EK.waF a 


४. पोजीशान ऑफ वीमेन इन संशियण्ट इ'डिया, 
५. इतिहास, अंक २, जनवरी ९३ पृ. gol 
६ ३/ १५६/९२ | 


पृ. ३४२। 
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मध्यकालीनीकरण और स्त्री E 


आधुनिक मनोविज्ञानिकों का विचार है कि मातृवंशानुगतता, विकास की समान्य नहीं 
वल्कि विशिष्ट अवस्था है। यहाँ देखने की वात है कि मौतिक आधार के वदलने से 6 
सत्तात्मक व्यवस्थाओं में रूपांतरण हुआ है और उसके अनुरूप एक सांस्कृतिक 
अधिरचना का विकास होने लगा। प्राचीन और मध्यकालीन समाजों में धर्म और 
धर्म के कमंकाण्डों का केन्द्रीय महत्व रहा है। लेकिन जिन क्षेत्रों में दमनपूर्ण ढ'ग 
से अधीनस्थ उत्पादन तंत्र के अंतर्गत पितृसत्तात्मकता को आरोपित किया गया, 
उन, जनजातियों के धार्मिक आचार - विचार सतही तौर पर पितृतंत्रीय दिखाई देते 


. हुए मी अंतवंस्तु में जनजातीय वने रहे। इस द्विधात्मकता के कारण एक तो उन 


आचार - विचारों को गोपनीय बनाए रखा जाना जरूरी रहा होगा। दूसरे जनजातियों 
के प्रजनन मूलक 9 कंद्रित कर्मकाण्ड बदले हुए मानदण्डो के अनुसार अनेतिक 
समझे समाए जाते रहे और जनजातियों के प्रति वितुष्णामूलक दृष्टिकोण के तहत 
उनकै सहज धार्मिक आचारां को अति विकृत रुप में प्रस्तुत किया जाने लगा। 
यह वही काल है जिसका पीछे उल्लेख किया गया है जब जनजातियों कों शुद्र की 
कोटि में रखा जाने लगा, अस्पृश्यता की सस्था वलवती हो TI सामन्तीय 
Raf में जन जातीय लोग घोर शोषण के शिकार बनाए, जाने लगे। 


इसके साथ ही सामन्तीय प्रसार में ब्राह्मणीय वर्चस्व ने जनजातीय सामुदायिक 
मातुसत्तात्मकता जीवन पद्धति को छिन्न - भिन्न करने में सांस्कृतिक तरीकों का बड़े 
कारगर ढग से इस्तेमाल किया है। भक्तिपरक पुराण ग्रथों, महाकाव्यों, के नित्य 
नए रूपांतरणों में वर्णधमं के लिए देवी मान्यता को जन समुदाय की अन्तरचेयता 
में गहरे तक आत्मसात किया गया। इसी नीति के अनुरूप जनजातियों के सांस्कृ 
तिक आत्मसातीकरण की प्रक्रिया में من‎ का पितुतंत्र में रूपांतरण स्री 
विघटन में सरन्जाम हुआ Š! 


देखने की बात यह है कि मातुसत्तात्मक सांख्यदर्शन की “प्रकृति” का परवर्ती 
वेदांतिक “माया" में विघटन पितुतंत्र के अधिकृत वर्चस्व की दार्शनिक अभिव्यक्ति 
है। सांख्यों का प्रधान तत्व प्रकृति है, जिसे समग्र परिदृश्य का आद्यकरण वताया 
गया है। . इसमें पुरुष की भूमिका नितांत गौण ۱ वेदान्तियां का पुरुष मूल 
परमार्थिक सत्ता है और प्रकृति, माया के रूप में पुरुष की मात्र एक शक्ति (दासी) 
है और वह ही भ्रम जन्य है और एक विकृति जो यथार्यता को आवृत किए रखती 
है। जवकि देवताओं की यथार्थ शक्ति के रूप में माया के पूर्ववतों प्रयोग वेदिक 


स्री के अपेक्षाकृत सम्मानजनक सामाजिक स्थिति के सूचक Ë! 
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| 
Š विश्वभारती ٦ج‎ | 


धमं शास्त्रों के विधिवत्‌ इतिहास लेखक काणे महोदय ने स्री की सामाजिक | 
स्थिति के सम्वन्ध में पाँच बातों की ओर ध्यान 5> किया है। एक, कालान्त् | 
में पत्रों की आध्यात्मिक महता वढ़ती गईं है, दूसरे वाल-विवाह और इस कार | 
खियाँ अशिक्षित रह जाती थीं! तीसरे, क्रमशः स्त्रियों को अपवित्र मानने की جو‎ | 
वलवती होती गई है। चौथे, स्त्रियों का स्थान शूद्र कोटि में निर्धारित कर दिया 


गया 1 


लेकिन प्राचीन काल में जव भी आदिम समाजों की मातुःव्यावस्थाओं के पितुः | 
तंत्र में रूपांतरण का असहज स्वरूप रहा है वहाँ पितृतंत्र ने ख्री के सामाजिक | 
स्थान को अत्यन्त विकृत रुप में प्रस्तुत किया है। एहरेन्फेल्स ने भारतीय संदमं | 
में इस विषय पर गंभीरता से काम किया है। उनका मानना हैं कि भारत | 
में मातु अधिकार को जिस आकस्मिक और कृत्रिम ढंग से समाप्त कर दिया गया, | 
उसने मारतीय समाज š विशिष्ट रूप से तीन कुप्रथाओं को जन्म दिया। ये थी, | 
वहुंपत्नी विवाह, वाल विवाह और सती प्रथा। (७) x 

वहुपत्नीविवाह के सम्बन्ध में ऐहरेनफेल्स का निष्कर्ष था कि मारत में پچ‎ 
विवाह प्रथा का मुख्य कारण यह था कि पितृसत्तात्मक आव्रजक संगठित समूहों ने । 
उन fem पंर पुरुष को हावी करने की इच्छा को लादना चाहा जिनकी स्वतन्त्रता 
और आत्मविश्वास की भावना को संगठित मातृसत्तात्मक समाज ने सवल बनाया | 
था। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि समाज में <Ñ की स्थिति को गौण | 
बनाने के लिए वहुपत्रीविवाह को साधन बनाया गया. और वेवाहिक संबंधों में 
सामाजिक दृष्टि से उसका स्थान नीचा हो गया। ऐहरेन्फेल्स का मानना है कि 


| 
| 
भारत में मातृसता के प्रतिरोध को तोड़ने के लिए ऐसे विवेक हीन तरीके अपनाए | 
| 





गए जिन की मिसाल मानव इतिहास मे और कहीं भी नहीं मिलती, जब कि मानव | 
۳ के विभिन्न चरणों में पितृसत्ता और मातृसता के बीच संघर्ष रहा ही है। | 
इस दमन को मारत में आयाँ के आगमन के | 


पूर्व मातृस i 
उत्साह और विकास में खोजा गया है। यही s ee; ا وو‎ I 


विशेष उत्साह और विकसित स्थिति 


>>. सह. 
७. 'मदर राइट इन इ डिया', पृ. १२१। 
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मध्यकालीनीकरण और स्त्री E? 
थी जिसने नवागंतुक आर्यो की पितृसतात्मक प्रवृत्तियों को दृढ़ चुनौती दी। और 
इसलिए इसको समप्त करने के लिए ऐसे विवेकहीन तरीके अपनाए गए। यही बात 
वालविवाह के सम्बंध में मी है। जिन अन्य देशों में पितृसत्ता के बीच संघर्ष हुआ 
है, उनकी तुलना में भारत में बालविवाह की प्रथा होने का भी वही कारण है जो 
جج‎ विवाह का | 


मारत में विधवा की स्थिति के कतिपय उल्लेख हम पीछे देख चुके हैं मारत 
में fad की स्थिति के उत्तरोत्तर हास का यह चित्र पुरुषों के समक्ष उन्हें दलित 
करने की प्रत्यक्ष प्रवृति को प्रदर्शित करता है। इसी प्रवृति के कारण विधवाओ' के 
प्रति मीषण दुव्यवहार हुआ है। ऐहरेन्फेल्स ने स्पटतया स्त्री के प्रति निरन्तर चली आ 
रही द्वेषमूलक प्रवृति क स्रोत पितृसता और मातृसत्तात्मक व्यवस्थाओं के संघर्ष के 
मीतर तलाश करने की कोशिश की हैं। उनका कहना है कि व्राह्मणीय परम्परा की स्री 
विरोधी भावना उस संघर्य का परिणाम थी जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था वाले पयंटन- 
शील पशुपालक समूहों और मातृसत्तात्मक व्यवस्था वाली स्थांनीय सभ्यता के बीच 
हो रहा था। आम तौर पर ऐसा प्रतिरोध ऐसी ही परिस्थितियों में अन्य देशों में 
नहीं हुआ था। मारत में स्त्रियों का स्तर उतरोत्तर गिरता गया और ब्राद्मणों की 
यह इच्छा प्रवल होती गयी कि उनके प्रतिरोध को समी संभव उपायों से कुचल 
दिया जाए। यहाँ तह बात جم‎ हो जाती है कि पितृ सत्तात्मक व्यवस्थाओं के 
प्रतिनिधियों ने इसी अनुपात में आधिकाधिक मयंकर तरीके ۱ 


विलियम रीक ने इस वात की और ध्यान आकृष्ठ करते हुए वताया है कि 
पितृसत्तात्मक धर्मों की मूल चिन्ता रति-आवश्यकता का निषेध है। इस प्रकार 
पितृसत्तात्मक धार्मिक मत, स्त्रीमूलक धार्मिक मतों के “ए'टीथीसिजु” रहे हैं। 
पितृसत्तात्मक वर्ग्य विमाजन धर्म और रति को भी दो परस्पर विद्व षमूलक कोटियों 
में वॉट देता है। 'इस विद्वेषता में रतिजन्य आनंद जो मूलतः मव्य, रचनात्मक 
और सोन्द॑यपूर्ण रहा है, नारकीय, दारुण और अपवित्र घोषित कर दिया जाता है। 


ईश्वर और मक्त के पिता/पुत्र आदि संबंधों की श्रृंखला का स्रोत रति-दमित 
पितृ सतात्मक अनुभव होते हैं जो अन्तोगत्वा सत्ता के प्रति वफादारी में उपादेय 
साबित होते हैं इसलिए एक बार स्थापित हो जाने के बाद इन्हे देवी प्राम.णिकता के 
साथ वनाए रखा जाता है। इनके टूटने के किसी dl खतरे की आकांक्षा की चिन्ता 
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विश्वमारती 
६२ Tm 


< TS TI ST کے من“‎ TY سے عصدد‎ > 


के कारण धार्मिक TA में बड़े दारुण अभिशापों की व्यवस्था की जाती है। W x 
प्रकार, धर्म में पितीय निषेधात्मक दृष्टिकोण, ' fe” के आन्तरिक अनुमव में परि | 
वर्तन कर देता हैं और 'रति' क्रियाएं व्यापक अपराध वोध से सम्वद्ध हो जाती | 


Ë! | 
| 

कृष्ण-मक्ति के गोपी भाव में इसे अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। कृष्ण | 
आनर्य थे और उन जनजातियों से थे जो मातृसत्तात्मक जीवन-आचार के साथ | 
सहज, स्वाभाविक और मव्य प्रकार के उन्मुक्त यौनाचार से सम्वद्ध थीं। कृष्णके | 
आत्मसातीकरण में, पुराणों के कृष्ण और गोपीभाव के विस्तृत वर्णन जनजातियों के | 
के उन्मुक्त जीवन के अवशेष I | 
| 

कृष्ण भक्ति के चेतन्य सम्प्रदाय में परकीया की मान्यता है। गोपियां, लोक । 
मर्यादा तोड़ कर रासलीला में भाग लेने जाती हैं। उनके पत्तियों को पति होने 
का मिथ्या आभास मात्र है। कृष्ण लीला के मादन माव में पुराणों ने स्थान-स्थान | 
पर राधा कृष्ण की परात्परता और पतित्व अह' को टॉक दिया है। रास लीलाके | 
वर्णन यह याद रसने में कोताही नहीं करते कि dq पत्तियों में पत्नियों के अपने | 


पास होने का आमास वना रहता है। जबकि वे कृष्ण लीला के निमित अन्यत्र | 
होती हँ । इसके वाक्जूद ऐसे स्थल भी हैं, जिनमें इस आरोपण को रत्तिमाव में ! 
वाधक माना गया है। राग की परम इयता होने पर ही महा माव का उदय होता है 
और यह महामाव तमी संभव है जब समस्त दुःखों की चरम सीमा आर्यपथ , ا چو‎ 
शील कृष्ण प्रेम मी परम सुख का कारण हो। इस आर्यपथ भ्र शील कृष्ण प्रेम के 
मादन महामाव की आदर्श स्वरूपा है राधा। (८) 





| 
पत ह मान्यता है कि मादन महामाव का एक मात्र चरम विकास x 
Pea وس ا کی‎ सम्प्रदाय में राधा को इस अनादि वस्तु का 
r क کت‎ 1 गया है जो इस असिल ब्राह्मण्ड में व्याप्त होकर | 
उपासिका, आराधिका ग को अमित्यक्ति करता रहता है। राधा, कृष्ण की | 
1 नहीं वलिक श्री कृष्ण की उपास्या, अराधया है। सखी स्र | 


i 
¿ 





(८) उज्जवल नीलमणि, श्लोक, १८। 
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मध्यकालीनीकरण और स्त्री Š 


दाय की मान्यता है कि राधा श्याम की स्वामिनी رج‎ यह विचित्र वात है। सव 
जग के ठाकुरों के ठाकुर तो हरि हैं। परन्तु राधा उनकी भी ठकुरानी हैं। प्रिय- 
तम अपनी प्राण प्रिया के मान को छोड़कर रतिदान की याचना करते हैं। श्री 
राधा का रतिदान ही हरिं को अपने प्राणो' की प्राप्ति कराता है। वे प्रिया के 
RA में गिरकर अपने जीवन को धन्य समझते خ١‎ 


राधा वल्लम सम्प्रदाय में राधा को ही परात्पर तत्वरूप में प्रतिष्ठित किया 
गया है। सम्प्रदाय प्रचारित इस रीति में राधा मोग्य है। “रसो वे साः' रुप 
में रसस्वरूप राधा ने अपने को तो रसनीय रूप प्रदान किया है और अपने ही रस 
को भोग्य वनाने के लिए रसयिता रूप में उसकी परिणति कृष्ण है।. इस प्रकार 
राधा यहां परमतत्व gI यह राधा भाव सांख्यों की प्रकृति के अनुरूप है। इसमें 
सांख्यों की प्रकृति से मातृतंत्र की उन्मुक्त अवगुण्ठन रहित रति प्रमाद माव घारा जो 
लोक चेतना की अन्तचेतना से लुप्त नहीं हो सकी है-सन्निहित है। इसने पितु 
तंत्र की कठोर मर्यादाओं की Fo को खोलने की फेंटेसी का अभिनव आयोजन 
किया है। लेकिन यह आयोजन क्रमशः पुरुष त॑त्र वेदांतिक दबाव में, सांख्यो की 
प्रकृति की तरह, दासत्व ( दासी ) मक्ति में परिणत होता गया है। अन्त में राधा 
भी कुष्ण की शक्ति के रूप में मान ली गयी हैं। आत्मार्थ और पदार्थ सृष्टि के 
दो भेद कल्पित करके कहा गया कि आत्मार्थ सृष्टि में केवल भगवान अपने स्वरूप 
का आप आनन्द लेते Š! मगवान ने जीवार्थ सृष्टि के माया का रूप ग्रहण किया 
है। इसे उन्होंने प्रकृति कहा है और बताया गया कि वस्तुतः प्रकृति, पुरुष के दो 
रूप भगवान ने ही धारण किए हैं और सृष्टि लीला में ही केवल भगवान प्रकृति 
का अनुसरण करते' हैं। 


कृष्ण की रासलीलाओं पर यह पेवन्द वास्तविक समाज के दासता मूलक दवावों 
में स्त्री के निम्नस्तर का संस्कृतिक प्रकटीकरण था। इन विकृत रूपांतरणों ने अप. 
राघ बोध की कितनी कृठःए' Qar की होंगी, इसे परकीया भाव की भक्ति का 
व्यापक प्रचार - प्रसार करने वाले चेतन्य महाप्रभु के जीवन के एक वृतान्त से मली 
प्रकार समझा जा सकता है- 


एक दिन चेतन्य गोंविन्द के साथ योगेश्वर टोटा के यहाँ जा रहे थे! रास्ते 
में जयदेव रचित “गीत गोविंद” की गुर्जरी राग में चित्ताकर्षक तान सुनकर वह 
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1 
मुगध हो गए। गीत गोविंद के गान से मुग्ध होकर ود‎ s है | ह गए 
और उस अवस्था में उप्त ओर मागने लगे जिधर टक वह धूः و‎ किन | 
वह गीत किसी गायिका दारा गाया जा रहा चा | व्ह गोविन्द, महाप्रभु के पीछे | 
पीछे मागता गया और वहाँ पड चने से पहले ही उन्हे” रोककर कहा यह कोई नारी | 
गा रही है। नारी शब्द सुनकर चेतन्य में लौकिक चैतना लौट आई a वे उप्त | 
दिशा से वापिस लौट कर चले गए। फिर उन्होंने गोविंद से कहा “तुमने आज | 
मेरे प्राणों की रक्षा की है। यदि मैं मनोदशा में अनजाने से उसके पास पहुंच | 
जाता तो मेरी मृत्यु हो जाती। मैं तुम्हारा यह ऋण कभी चुका नहीं सकूंगा। | 
तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ओर ध्यान रखते हुए हर जगह मुझे बचाओ" । कृष्णः | 
दास कविराज ने अपनी कृति “चेतन्य चरितामृत” के अंतिम लीला भाग में इसर | 
घटना का वर्णन किया है। चेतन्य कहा करते थे : मैं किसी ऐसे साधु का चेहा | 
नहीं देखना चाहता हूँ जो किसी औरत को संबोधित करता है। अनिवार आवो | 
पराभूत कर देते हैं। .नारी ऋषियों के मन को वशीभूत कर लेती है- मौसी और | 

पुत्री के निकट मी नहीं वेठना चाहिए क्योंकि विद्वान पुरुष मी सशक्त आवेगों के | 
आकषण में आ जाते हैं। जवकि वे स्वयं श्रीमदमागवत में कृष्ण से विछुड़ गयी | 
गोपियो के विरह-विहुल होकर उन्मत्त हो जाते थे! अब यदि कृष्ण भक्ति की | 
उन्मुक्त रत्ति-क्रियाओं के वर्णनों में जन जातियों के सामुदायिक तथा स्वच्छन्द ' 
आचार का आत्मसातीकरण था ; पर इसके अन्तर्गत वास्तव में जनजातीय स्त्रियों | 
का मरपूर यौन शोषण हुआ है। जनजातीय क्षेत्रों के कृषि विस्तार में, सामन्तीय | 
हस्तांतरण था। जनजातीय लोग दास अथवा वेगार कर्मी से अधिक नहीं रहने दिंए | 
गए। इन क्षेत्रा के आस-पास नियंत्रक शक्तियो के केन्द्रो' के रूप में मंन्दिरो' की | 
स्थापना की गई । इन मंन्दिरों के प्रचार तंत्र द्वारा, वर्णव्यवस्था आदि ब्राह्मणीय | 
संस्थाओं को देवी प्रामाणिकता के छल से लागू किया गया। जनजातीय स्त्रिया | 
पर देवदासी आदि प्रथाओं क॑ अन्तर्गत अधिकार प्राप्त कर लिया गया। इन | 


प्रथाओं क अद्यतन प्रचलित रूप जन जातीय स्त्रियों के शोषण क स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत | 
करते है| : | 





देवदासी, वसावी, शालवादल, वॅकटसत्री आदि कुछ ऐसीही न š! देवदासी 

प्रथा आध प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कई जिलों में सदियों से चली आ रही E 
s 2 से कर्नाटक--महाराष्ट सीमा के qaq धारवाड़ बीजापुर, गुलवर्गा में 8 
उक गर सरकारी संस्था क सर्वेक्षण से पता चला है कि प्रायः दस से पर 
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हजार वालिकाए' हर वर्ष देवदासियां वनती हैं। उनकी उम्र प से १५ के رو مع وو‎ 
वे भगवान से अपनी शादी करती हैं। और उनकी सेवा में अपने को afia कर देती 
gı इन किशोरियों का यौन शोषण वहाँ के पुजारियो द्वारा शुरू होता है और ग्राम- 
वासियों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए .دو‎ दिल्ली और कलकत्ता के रेड लाइट 
एरिया की बंद कोठरियों में समाप्त होता है। 


देवदासी की तरह बसाबी प्रथा, आंघप्रदेश के कई जिलों में प्रचलित है। 
परम्परागत रूप से वसावी शादी नहीं करती है। भगवान के सामने नृत्य करती 
हे। و‎ प्रदेश क तेलंगाना क्षेत्र के उतरी-पश्चिमी जिलों में "जोगिन" नाम की 
प्रथा विशेषकर अनुसूचित जातियों क॑ बीच काफी प्रचलित है। 


वेकॅटसत्री वनने की प्रक्रिया मी यौन शोषण का एक विकृत रूप है। १०या 
qa वर्ष की हो जाने क वाद किशोरियों को गांव के मंदिर में नहलाकर लाया 
जाता है। उसके वाद गांव क १० से १२ EFE व्यक्ति उनके साथ समूहिक 
वलात्कार करतें है। मंदिर के वाहर त्यौहार जेसा उत्सव होता है। प्रसाद और 
मिठाई वाटी जाती है। अगर कोई किशोरी इस शारीरिक और मानसिक यातना से 
सकुशल वाहर आ जाती है तो उसे बेकंटसत्री कहा जाता RI 


कर्नाटक के वेलारी जिले के शलबागल गांव क ब्राह्मण जाति क लोगो को यह 
आजादी है कि वे किसी किशोरी के साथ शारीरिक सम्वन्ध स्थापित कर सकते हैं। 
इसके वदले उस बच्ची का पिता अपना सौमागय समकर भोज देता है। और गाजे- 
वाजे के साथ ब्राह्मण अतिथि का मव्य स्वागत होता है। 


जनजातीय लोगों का यह दुर्भाग्य ईसा की छठी शताब्दी से अधिक विकट और 
जटिल होता गया है। धार्मिक प्रामाणिक ग्रथो' ने इसे अन्तरचेतना का हिस्सा वना 
दिया है। “शूद्र” तथा “स्त्री” के दारुण कष्टो' की जिम्मेदारी उनको “पाप GMT 
पर है और उसकी मुक्ति की संभावना केवल अपने स्वामियो' की सेवा में है। धम- 
शास्त्रो' का यही तथाकथित جج‎ वर्ण और स्त्री धमं है। उल्लेख किया जा चुका 
है कि तकं धमंशास्त्र कि परिधि में ही हो सकता था। धमं शास्त्र ज्ञान प्रमाणों के 
प्रमुख स्रोत मान लिए गए थे । स्वतंत्र चिंतन और तक महापाप था। धर्म शास्त्रों 
के यह कथन और आरोपित अशाक्तताओं के धमं-उपदेश मूलतः जन-जातीय दासों 
और स्त्रियों के सामन्तीय جو‎ को देवी प्रमाणिकता द्वारा अन्तरचेतना के स्तर पर 
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विश्वमारती पत्रिका | 
दृढ़ वनाने के लिए थे। इन्हें पढ़ने के लिए सुविर्धाएं अथवा अधिकार दिए नहीं ज्ञ | 
सकते थे अतः भक्ति माव से ओत-प्रोत पुराणों, महाकाव्यों के sta में प्रक्षिप्त कथा. । 
कहानियों के श्रवण-संचार-माध्यमों से इन लोगों की सामुदायिक चतना के स्थान फ | 
अक्तताओं को स्वयमेव, सहजता से मान्य बनाया जाता रहा है। पुराणों के नेतिक | 
उपदेशों के प्रत्येक चरण से एकाध महात्म सम्वद्ध कर दिया जाता है जिसमें उन उप । 
देशों के पालन का मौंतिक फल दिखाया गया है। अमुक अध्याय के श्रवण-मनन से | 
अमुक लाम होगा। ये वृत्तान्त बहुत रोचक और जनजातियों क अपने कमंकाण्डों की | 
उपेक्षा बहुत सरल और सहज थे। पितृसत्ता, राजसत्ता, इंदवरीय सत्ता की कृपाकांक्षा के | 
मनोवैज्ञानिक विम्रमों के द्वारा उन्हें श्रद्धा, आस्था, भाव-मूलक मक्ति में बांध दिया गया। | 
शुरू में इस प्रचार के तंत्र का संचालन सत्ता के संरक्षण में पल्लवित होता रहा। | 
कथा वाचन के अभूतपूर्व कौशल द्वारा, भक्ति माव से चेतन को इस कदर अभिमूत क | 
दिया गया कि किसानों-शिल्पियों के लिए तकनीकी विकास और तकंपूर्ण मानसिकता | 
के सब रास्ते बंद हो गए और ये लोग माग्यवाद, संतोष, कर्मफल, अवागमन, मोब ' 
आदि ftrt के जाल में बंदी वना दिए गए। सामन्तीय केन्द्रों को अब इनकी ओर पे | 
कोईं भय नहीं था। केंद्रीय सत्ता के टूटने, बदलने, अराजकता और बाह्य आक्रमणे | 
में यह स्थिति अपरिवर्तनीय बनी रही है। इसके लिए भारतीय संस्कृति की | 
शाइवतता के गर्व की निर्लज्जता को, धार्मिक ग्र'थों की प्रामाणिकता एक मजबूत | 
कवच प्रदान करती आ रही है। | 


६६ 


d 
१३-१४ वीं शताव्दी के आसपास तुर्कों के व्यापक परिवर्तनों के फलस्वरूप इस | 
मध्य-कालीनीकरण में दरारें पड़ती दिखाई दी हैं। १४ वीं शताव्दी नकदी भुगतान ا‎ 
व्याप्त हों गया था! तुर्कों द्वारा आयोजित अन्य अनेक सुविधाओं के उपलब्ध होगे u 
से उपभोग के लिए उत्पादन की स्थिति के वाजार के लिए उत्पादन में बदलने | 
की प्रक्रिया के अन्तर्गत مم[‎ की संभावनाए' बनीं। कारीगरों के आर्थिक महत्व | 
की अभिवृद्धि की अमिव्यक्ति जो उक्त परिवर्तन का परिणाम रही होगी, १४१६ | 
जा, के भक्ति आंदोलन š शिल्पियों की पर्याप भूमिका में देखी जा सकती है! | 
ह आंदोलन का साहित्य लोकप्रियता के तहत जन चेतना में बहुत गहरे तक आर्ती 
[त हुआ है। इतना ही नहीं गीता, पुराण, रामायण, महाभारत, आदि के साथ कबीर 


नानक, सूर, तुलसी, आदि का साहित्य मी समित 
अधि le 
कलाप का अभिन्न अंग है। कांश जन समुदाय के धार्मिक क्रिया 
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मध्यकालींनींकरण ओर स्त्री 2: 


` ध्यान देने की वात है कि संतों के सामन्तविरोधी और समतामूलक प्रयत्न मध्य- 
कालीन पुरुष 5 मानसिकता से छुटकारा नहीं पा सके हैं। पुरुषत्व-पूर्वाग्रह के 
कारण उनकी विचारधारा के क्रान्तिकारी मुद्दे अन्ततोगत्वा पुनः साम्प्रदायिकता, रुढ़ि- 
वादिता और यथास्थिति के पिष्टपेषण में विलीन हो गए हैं। संतों के यहाँ एक ओर 
भक्ति के दास्यमाव के लिए स्री स्वर का प्रयोग है तो दूसरी ओर “काम निषेध में स्री 
के वजूद को ही अवमानित कर दिया गया है। मक्त की दास्य और निरीह मावाभि- 
व्यंजना में कवीर राम का कुत्ता है, और उस पर मुतिया नाम से! कुत्ता और वह 
मी मुतिया, निरीहता का चरम रूप है यह। कबीर के यहाँ स्री रुपक निरीहता को 
गहराने में प्रयुक्त किए मिलते हैं। इन प्रयोगों में कवीर परमात्मा कै अनुग्रह के लिए 
व्याकुल हँ । वेबसी से उबरने क प्रयोजन में कृपा आकांक्षा की इढ़ता का आग्रह है। 
इससे दयनीयता क लिये प्रयुक्त प्रतीकों की निजी दासत्वा वास्तविकता और अधिक 
घनीभूत होने लगती है। 


कवीर कै लिए सती का त्याग साधु और वीर के स्तर का है1(९) सती ने 
सत्यव्रत धारण कर लिया है, काठ की रय्या है, सबको त्यामकर सती प्रियतम के 
साथ लेट गई है। चारों दिशाओं में उसने आम जज्ञा ली है । (१०) सती चिता में 
जलने के लिए निकल पड़ी है। प्रिय का स्नेह स्मरण कर जिस शब्द को उसने 
सुना, उससे ma समाप्त हो गया । देह दशा मूल गई । (११) सती जलने के लिए 
निकल पड़ी है। चित्त से विकारों को हटाकर पति-ध्यानस्थ है, उसने तन-मन 
प्रिय को समर्पित कर दिया है। (१२) 


कवीर के यहाँ सती के लक्षणों के माध्यम से भक्त का आदर्श रूप चित्रित करने की 
कोशिश हुई है। झीलांत, शूर, ज्ञानानुरक्त, अतिउदारचित, दयालु. धर्मपालक, वीर, 
संतोषी, सुखदाता, सेवक, परमसुजान, चतुर, विवेकशील, क्षमावान्‌, वुद्धिमान, आज्ञावान्‌. 





९. कवीर समग्र, qo ३३२ 
१०. वही 
२२. वही 
२२. वही 
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मुदित, सत्यनिष्ठ, परोपकारी, हरिजन, सेवक, परम संतोषी ही सती आदर्श को प्रा 
करता है। “सती” स्वयं में मक्ति का प्रमाण है और इस प्रकार मक्ति दाता है। (१३) 


कवीर कहते हैं जिस प्रकार सती श्रृंगार का त्याग कर देती है, उसी प्रकार प्राणी 
को कर्मों का त्याग कर देना चाहिए | (१४) 


लक्ष्य किया जा सकता है कि कबीर की भक्ति का सती आदर्श, प्रतीकात्मक आधार 
के रूप में सतीप्रथा के औचित्य में सन्निहित हो जाता है। प्रतीक की निजी ١ك‎ 


पर ही रचयिता, विचारधारा का प्रारूप निमित करता है। इस प्रयोग की प्रमावशीलता, | 
प्रतीक के वास्तविक आधार की लोक चेतना में पेठ, वेधता ओर प्रचलन पर निर्भर | 
करती है। مہ‎ मौखिक साहित्य की लोकप्रियता प्रतीकों के उत्स की स्थिति को | 
औचित्य और दढ़ता प्रदान करती है। श्रोता की अन्तरचेतन में स्वतः यह क्रिया- | 
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अनुक्रिया बनती चली जाती है। सती प्रतीकों की इस परिणति का अनुमान लगाया | 


जा सकता हँ | 


कवीर के यहाँ मक्त के लिए पदों में रहने वाली संयमशील स्त्री का आदश faat 


रित किया गया है। (१५) पति द्वारा श्री को छोड़ देना कितना स्वाभाविक और 
औचित्यपूर्ण है: कबीर कहते हैं, “परमात्मा उसी प्रकार मक्तिरहित प्राणी का त्याग 
कर देता है, जिस प्रकार बिना दांत के वृद्व पशु की nifa पति, पत्नी को छोड़: देता 


है। (१६) ये प्रतीकात्मक प्रयोग स्री के विघटित स्वरूप की सूचना तो देते ही हैं, ' 


साथ ही संकेतात्मकता में प्रत्यक्ष रूप से विघटन को ही वेध वना देते š! 


दूसरी ओर “काम-प्रतीक” में मोक्ष की सवसे बड़ी बाघा मानते हुए, कबीर ने स्री | 
का अवमानना-परक चित्र प्रस्तुत किया हैं। “arf”, "“सर्पिन' ° “विषवेल', “नरकः | 


कुड' आदि जाने क्या-क्या वीमत्स विम्व प्रयुक्त हुए Ë: 
स्री काली नागिन हैः | 
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मध्यकालीनीकरण और स्त्री E 


कांमणि काली नागणीं तीन्यु लोक FRR । (१७) 


स्री मधुमक्सी के قد‎ की तरह है, छेड़ने पर काट लेती ۱ 
कांमणि मीनीं षांणि की, जे छेड़ौ' तौ खाइ ॥ (१८) 
ہے‎ का संसर्ग प्रेम, वुद्धि, विवेक आदि सब सऱ्गुणनष्ट कर देता हँ | 


नारी सेती नेह. वुद्धि, विवेक सबही हरे, 
कांइ गमावे देह, कारिज कोई नां सरे ॥ (१९) 
स्री में अनुरक्त मनुष्य को भक्ति, मुक्ति और ज्ञान तीनों समाप्त हो जाते हैं, 
नारी नसावे तीनि सुख, जा नर पासे होइ 
भक्ति मुक्ति निज ग्यान में, पेसि न सकई कोई ॥ (२०) 


स्वर्ग और स्त्री विषफल हैं, जिसका संसगं और भोग विषमय होता है. 


एक कनक अरु कांमनी, विषफल कोए उपाइ 
देखे ही थे विष चढ़े, खांये सू मरि जाय। 
स्वर्ण और स्त्री को अप्नि-खान कहा गया, देखते ही आग دہ‎ उठती है. स्पशं विना 
कर देता है। 
एक कनक अरु कांमनी, दोउ 7٦ की भाल 
देखें ही तन प्रजले, परस्याँ हवे पेमाल॥ 


खरी के प्रेम ने तवाह कर दिया है. कितने ही लोग हंसते सते नरक में जा रहे हैं। 


कवीर भग की प्रीतड़ी, केते गए YT | 
केते अजहू जायसी नरकी हस 'त-हंसत ॥ 


स्री नरक कु'ड है. जिससे कोई विरला साधु जन ही बच पाता है, 





२७. वही पृ० २८५ 
१८. वही 
१९. वही। 
२०. वही! 
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नारी कुड नरक का, विरल थंमे वाग | 
कोई साधू जन उवरे, सव जग मूवा लाग ॥ 


जाहिर है कि कबीर ने मनोविकारों से “कामपरकता” के दमन पर अत्यधिक 


जोर दिया है और ऐसे स्थानों पर “स्री” उनके लिए कामुकता का प्रतीक है। इस 
ہے‎ में स्री को गर्हित और त्याज्य माना गया है। कामोद्ूदीपन के लिए एकमात्र x 
स्री को ही महापातकी मानने की बहुत गहरी नृत्तत्वशास्त्री, समाज-सांस्कृतिक ओर | 


दार्शनिक पृष्ठमूमि रही है। जिसका खुलासा किये विना, सतही तौर पर देखते हुए 
कबीर तथा अन्य निगुण सन्तों की सामाजिक-चेतना अन्तर्विरोधपूर्ण दिसाईं देने लगती 
है। सामाजिक विषमता पर प्रहार करते हुए निगुण सन्तों की वाणी में, “सत्री” जसे 
हाशिए पर है। वह एक सामाजिक पहचान से वंचित होकर या तो दासत्व का प्रतीक 
है या काम-च्यमिचार जेसे महापातकों की कारण स्वरुप एक वस्तु । दासत्व और कामुक 
प्रतीकात्मकता के ये दो रूप, दो भिन्न परस्पर विरोधी परम्पराओं से ग्रहण किये गये 
gi 


गुरू नानक ने यद्यपि एक स्थल पर बताया है कि जो स्त्री राजाओं की जन्म- 
दात्री है, उसे मला गन्दा क्यों कहा जाए पर उनकी मक्ति में मी समग्र रूप से पितृ- 


तंत्रात्मक मूल्यों का एक जटिल और अविच्छिन्न अनुकूलन है और जिन्हें भक्ति में 
समायोजित कर लिया गया है। 


गोस्वामी तुलसीदास की मक्ति का मूल स्वर श्रुति, स्मृति समथितवर्ण व्यवस्था का 
पक्षधर है। इसलिए उनके यहाँ शूद्र और खरी की पौराणिक धारणा वेखटके व्यक्त हुईं 
है। उनका मानना है कि--ढोल, गर्वार, शूद्र, पशु, नारी, ये सव ताडून के अधिकारी l 
एक अन्य स्थल पर तुलसीदास का कथन है “सास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिअ। 
भूप सुसेवित वस नहिं लेखिअ । राखिअ नारि जदपि उर माहीं। जुवती सास्त्र नृप 
वस नाही" ( मानस ३-३६ دبا‎ ) — ये पत्तियां सत्री निन्दा का कुत्सित उदाहरण Ë! 
इनमें स्त्री के शीलमंग स्वभाव की ओर संकेत है। یہو‎ का सीधा अर्थ है कि नारी 
38777 होती है और स्वयं दुराचरण के अवसर खोजती हैं । 


शस वात से इन्कार नहीं किया जा 
सातीकरण को निरन्तर गहराया जा रहा है 
व्यवस्था से अभिशापित दलित چم‎ जातियाँ 


अकता कि इन ग्र'थों के सांस्कृतिक आत्म' 
| ऊ च तबकों के अनुकरण पर जिस प्रकार वर्ण 
तियाँ अपने तबकों में पुनः अनेक जातियों 
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विरादरियो की बॉट का शिकार होकर प्रतिरोध की एक 

हो सकीं। उसी प्रकार स्त्रीवर्ग मी' मध्यकालीन आल्या लन رھ‎ T 
आत्मसात करते हुए अपनी वास्तविक मुक्ति के लिए एकजुट हो पाने में सक्षम नहीं 
हो पा रहा। दलित - और स्त्री-मुक्ति एक ही सिक्के के दो पहलु हैं। अतः संचार 
माध्यमों द्वारा मध्यकालीनीकरण के निरन्तर गहराए जाने की दुरभिसन्धि से सचेत 
होकर इन तबकों को स्वयं अपने दाशंनिक तेयार करने होंगे। जो उन्हें मध्यकालीनीकरण 
की कुठाओं से छुटकारा दिलाकर उनके लिए नए सांस्कृतिक रुपांतरणों का मार्ग प्रशस्त 
कर सक | 
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मध्ययुग में भारतीय गणित-चिन्तन 


डॉ० रवीन्द्रनाथ चटजी 





काल या समय अपनी गति से अविराम प्रवाहित हो रहा है। उसका आदि एवं | 
अन्त नहीं है। मनुष्य ने अपने काम की सुविधा के लिए इस प्रवहमान समय को तीन x 
मार्गों में विमाजित किया है -प्राचीन युग, मध्ययुग और आधुनिक युग ١ 8 | 
शताब्दी के- अन्तिम माग में ४७६ ई० में विभिन्न बबंर जातियों के आक्रमण के कारण | 


रोमन साम्राज्य के पतन को ही हम मध्ययुग के इतिहास का प्रारभ मान सकते हैं। x 
सातवीं शताब्दी तक इसकी व्यापि थी | | 


I 


' 
' 
1 


यूरोप के इतिहास को मध्ययुग का अन्धकार युग कहा जाता ۱ ग्रीक - रोमन I 
सभ्यता की जो कुछ मी महान्‌ सृष्टि थी, वर्वर जातियों ने उन सबको THT का | 
दिया था। यूरोप ने अपनी शुम संस्कृति के समूचे उत्तराधिकार को खो दिया । हमारे | 
मारतवर्ष का इतिहास मी लगमग इसी प्रकार का है। रवीन्द्रनाथ के शब्दों में “निशीथ x 
काल की एक दुःस्वप्र कहानी मात्र । कहाँ से कौन लोग आये, मार-काट और <q x 
शुरू हो गया, वाप-वेटे, माई-माई में सिंहासन के लिए खी चा-तानी होने लगी । रकः | 
वर्ण-र जित परिवर्तनशील इस स्वप्रदृश्य में केवल नर्तकियों का नृत्य छन्द और 7 
की मंकार ही सुनाई पड़ती है।” किन्तु इस अस्थिरता के बीच मी मारत का असली | 
जीवनस्नोत प्रवहमान था। इसीलिए इस अन्धकार के बीच ही संतकवि दादू, नानक 
कवीर, रामानन्द, तुकाराम, चेतन्यदेव आदि प्रेम-मेत्री, विवेक-वेराग्य की tm में اپ‎ 
संधान की अनुप्रेरणा देने के लिए प्रकाश की तरह आविमूत हुए । आलोच्य युग में ही ह 

मिलता है-स्थापत्य और मूतिकला का अविस्मरणीय कीतिस्मारक अजन्ता, एलोरा, | 
एलिफेण्टा का गुफामन्दिर, कोणाक का रथमन्दिर, पहाड़ काटकर बनाया गया महाबली: 
पुरम्‌ का मन्दिर और संगमरमर से वनाया गया 'काल के कपोल तल में وج چ‎ 


ताजमहल । ये समूचे आइचर्यजनक उदाहरण भारत में विज्ञान और गणित की sa 
के विना कदापि संभव नहीं थे । 


इसी काल में मारतवर्ष š गणित और ज्योतिर्विज्ञान की चर्चा में एक g 
अध्याय की सूचना होती है। हिन्दू गणितज्ञों की आउचर्यजनक मौलिकता और 
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(sesar का परिचय मिलता है। यूरोप में जव ग्रीक-रोमन गणित की परिसमाप्ति 
हुईं थी, तव मारतवर्ष में आर्यमइ, वराहमिहिर, व्रह्मगुप्त, श्रीधर, मास्कर आदि वैज्ञानिकों 
के नेतृत्व, में ज्ञान-विज्ञान उन्नति के चरम-शिखर पर था। मध्ययुग मारतीय गणित- 
चिन्तन के इतिहास के सम्बंध में कहने के पूर्व प्राचीन काल के गणित के इतिहास का 
स्मरण उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार दीपक जलाने के पहले बत्ती तेयार करना | 
सम्य मनुष्य क समाज में विज्ञान ٭‎ जितने विभाग प्रचलित हैं उनमें गणित ही सबसे 
प्राचीन और प्रारम्भिक विषय है। समूचा विज्ञान, समूचा कला-कौशल ही गणित पर 
निर्मशील और गणितज्ञान सापेक्ष है। प्राचीन काल में भारतीयों ने गणित को कितना 
ऊंचा स्थान दिया था, इसका प्रमाण वेदांग क निम्न श्लोक में मिलता है- 


“यथा शिखा मयूराणां 
नागानां मनयो यथा, 
qag वेद्वांग शास्त्राणां 
गणितं मूर्धानि ۹5۱ 
“-वेदांग ज्योतिष ( o qo 600 ) 


अर्थात्‌ वेदांग शास्त्र में मोर की शिखा और नाग की मणि की भाँति गणित की अव- 
स्थिति शीर्ष स्थान पर है। 


गणित शब्द गणना से निर्मित है। गणित का अथ है गणना विज्ञान-जिस विशेष 
ज्ञान के सहारे गणना की जाती है। सुदूर अतीत में मनुष्य केवल दो. संख्याओं को 
गिनती ही जानता था। उसके बाद उसने दोनों हाथों की दस उ गलियों के सहारे दस 
तक गिनना सीख लिया । दस के आधार पर गिनती करने की दशमलव पद्धति का आविष्कार 
प्राचीन काल के हिन्दुओं ने किया था। तव गिनने से उंगलियों का अविच्छेद य संवंध 
था। संख्या की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक और संकेतों का प्रचलन था | लेखन की oR 
अवस्था में प्रत्येक संख्या अलग - अलग चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती 
थी। अक्षरों के आविष्कार के बाद प्रत्येक संख्या को 16 अक्षरों से सममाने 


की कोशिश की शुरुआत ع‎ लेकिन उसमें मी असुविधा होने लगी। अक्षर कम 


थे, संख्या अधिक थी, अर्थात्‌ बड़ी संख्याओं को कवल अक्षरों में लिखना संभव नहीं 
था। इसलिए एक ऐसी पद्धति की जरूरत महसूस की जाने लगी जिससे कम से कम 
प्रतीकों के द्वारा अधिक से अधिक संख्या लिखी जा सके | ई० 3 दूसरी शताब्दी से 
ई० तृतीय शताब्दी तक केवल दस संख्या 1, 2, 3. 4. 5, 6, 7. 8, 9, और 0 के 
सहारे दशमलव स्थानिक अंक पातन क नियम द्वारा ( Decimal Place Value Nota- 
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tion Rule ) किसी मी संख्या को अभिव्यत करने की पद्धति का नाची हि 
< किया था, विश्वविज्ञान के इतिहास में यह चिरस्मरणीय i LR SE 

एकक, दशक' शतक, सहस्र, इत्यादि मागो में दाहिने से वार्य तक विमा- 
D इकाई का मान पूर्ववर्ती इकाईं से दसगुना होता है। 


जित किया जाता ۱ प्रत्येक इका T 
उदाहरण स्वरूप पाँच हजार E सौ वत्तीस को निम्नरूप से लिखा जाता है 


गुजरात में ğo 595 की जो प्राचीनतम खुदाई की हुई लिपि मिलती है उससे पता 
चलता है कि सन्‌ | तारीख का उल्लेख करने में भी इस पद्धति का इस्तेमात किया 
गया है। लेकिन वहाँ उन्होंने सन्‌ लिखा था 3461 दशमलव स्थानिक अंकपातन की 


पद्धति के आविष्कार के साथ शून्य का आदिष्कार ओत प्रोत रुप से जडित है। सात | 


हजार चौबीस को अंकों में अभिव्यक्त करने के लिए हजार, सात, दीस और चार सवके 
लिये अलग-अलग प्रतीकों की जरूरत पड़ती। दशमलव स्थानिक अंकपातन में सहस्र 
तथा हजार के वर्ग में, 7, शतक के वर्ग में कुछ नहीं, दशक के वर्ग में 2 और एकक के 
वर्ग में 4 लिखना होगा। अव इस शतक के वर्ग में कुछ मी नहीं क प्रतीक के रूप में 
शून्य का इस्तेमाल किया जाता है। अतः शून्य का आविष्कार न होने की स्थिति में 
इस पद्धति द्वारा अंकपातन संभव नहीं होता। go qo सन्‌ 200 में पिंगल रचित 


'चन्दसूत्र' ग्रथ में शून्य का इस्तेमाल दिखाई पड़ता है। अनुमान किया जाता है कि | 


इसके आठ सां वपं पूर्व शून्य की कल्पना सवसे पहले मारत में ही की गई थी। 
भारतीयों की अकपातन पद्धति सातवीं शताब्दी में सीरिया के ज्योतिव ज्ञ निक-साधू 
सेवेरस सेवोसा go 662 की कृति के माध्यम से अरव दुनिया में फेल गयी थी। 
नवीं शताव्दी के अरव गणितज्ञ अलु-स्वारिजॉम ने अपने गणित ग्रंथ में इस पद्धति 
की चर्चा की थी। दसवीं शताव्दी में इस ग्रथ के लेटिन अनुवाद के माध्यम से यूरौप 
वासियों को दशमलव अ'कपातन 5 की जानकारी मिली । मारत -के इस कृतित्व 
से इंपॉन्वित होकर यूरोपीय इतिहासकार हिन्दुओं की इस अ'कपातन पद्धति को 67 
दिनों तक अरव संख्यापातन पद्धति ही बताते रहे । शून्य के आविष्कार तथा ar 
अकपातन आविष्कार से न केवल गाणितिक अग्रगति ही सुगम हुई वरन्‌ परवर्ती कार्ण 
š विज्ञान की सर्वागीण उन्नति में मी इससे विशेष सहायता मिली | प्रसिद्ध ٣ 
कार ए- एल. वॉसम ने कहा है, 'अपरिचित व्यक्ति जिसने नई पद्धति की खोज की 
भारत का अत्यन्त महततवपूर्ण सपूत था। उसड़ी उपलव्धि को जितना महत्व 1 
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भारतीय गणित चितंन 
मध्ययुग में भार ७५ 


चाहिए उतना मिला नहीं किन्तु वह एक अत्यन्त विइलेपणातमक प्रतिमा का धनी था 
और अभी तक जो सम्मान मिला है उससे कहीं अधिक सम्मान का वह अधिकारी है r 


गणित के इतिहास में संख्यापातन पद्धति के अतिरिक्त भारत का एक और मौलिक 
अवदान है त्रिकोणोमिति में साइन अपेक्षक की उपस्थापना | त्रिकोणोमित्ति में साइन 
सारणी प्रस्तुत करना भी भारतीय गाणितिक प्रतिमा का उज्ज्वल दृष्टान्त है। 


पर्यवेक्षण-निर्मर 5875 ( एस्ट्रोनोमी ) ही प्राचीन कालमें विज्ञान का एकमात्र 
प्रतिनिधि था, और कार्यतः गणित फलित प्रयोग का एकमात्र क्षेत्र था। दूरवीन का 
सहारा लिए विना केवल अपनी आँखों से ही पर्यवेक्षण करके मारतीयों ने असामान्य 
कृतित्व का परिचय दिया था। 


अब हम मध्ययुग में भारतीय गणित और ज्योतिष की अकल्पनीय अग्रनि के वारे 
में कुछ कहंगे। मध्ययुग में मारतीय गणित मुख्यतः पाटिगणित और वीजगणित को ले 
कर गठित हुआ था। ज्यामितिक गवेषणा में हिन्दू लोग उस तरह की किसी मौलि- 
कता का परिचय नहीं दे सके। ज्यामिति की जो थोड़ी वहुत चर्चा थी वह परिमिति 
विद्या ( मैनसुरेशन ) के द्वारा ही थी, लेकिन ज्यामिति (ज्योमेटी ) से त्रिकोणोमिति 
( टिंगनमेटी ) में ज्यादा सफलता मिली थी। 


भारत में प्राचीन युग में ज्यामिति चर्चा का निदर्शन ग्रीक गणितज्ञ पिथागोरस 
( Pithagoras) ( 580 - 500 $o go) के समसामयिक अपस्तम्व के सुलभ सूत्र 
ग्रथ में मिलता है जिसकी सूत्रावली का इस्तेमाल यज्ञ की वेदी और मन्दिर निर्माण के 
कार्य में होता था। 


रोम साम्राज्य का ध्वंस 476 مث‎ में हुआ था। इसी वर्ष विहार के पटना के 
निकट कुसुमपुर Š तत्कालीन श्रेष्ठ हिन्दू. गणितज्ञ और ज्योतिविंद आर्यमट का जन्म 
हुआ था। अधिकांश भारतीय वेज्ञानिकों, दार्शनिकों झिल्पकारों के जीवन की माति 
उनके व्यक्तिगत जीवन के वारे में मी कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती। आसं. 
मटीय' ( 499 go ) उनकी एक qa पुस्तिका मात्र है। एक सौं इक्कीस श्लोकों की 
यह एक सुन्दर छन्द वद्ध रचना है। युक्लिड के 'एलीमेंटस' ग्रथ से इसकी 4 की 
जा सकती है। दोनों ही पहले किये हुए कार्य के संक्षि रुप हैं। EE bs 
गणित के विमूर्त चिन्तन की तार्किक अभिव्यक्ति था तो 'आयमटीय एक 7 


प्रथ था। इसमें ज्योतिर्विद्या और परिमिति विद्या की नियमावली ओर सूत्रावली 
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विवृत हुईं है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि कसे और किस पद्धति से आर्यभट इन 
सिद्वान्तों पर पहुँचे थे। इस पद्धति की चर्चा उन्होंने केवल अपने शिष्यों से अध्ययन- 
अध्यापन के प्रसंग में मौखिक रूप से की थी। इस प्रथ में उन्होंने वर्गमूल, धनमूल, 
समान्तर श्रेणी की समष्टि. त्रे राशिक, समीकरण समाधात तथा घनफल के समष्टि को 
आलोचना की थी। उन्होंने ही सवंप्रथम एक मात्रा के अनिर्णय समीकरण ( linear 
indeterminate equation : by—an =c ) के साधारण समाधान का निर्णय a, b, c, 
के भिन्न भिन्न पूण मान के द्वारा किया था। आर्यभट ने त्रेराशिक नियम की व्याख्या 
की थी। इसके अलावा उनके ग्रथ मैं शतरंज पद्धति द्वारा गुणा करने की पद्धति मी 
है। शतरंज सेल कीं शतरंजीं की भाँति गुण्य और गुणक को सजा कर इस गुणा को 
किया जाता है। 735 को 12 द्वारा गुणन को निम्नलिखित सारणी द्वारा समभा जा 
सकता है-- 





परिमिति की चर्चा हम अमी करेगे। लेकिन दुःख की वात है कि परिमिति का 

उनका आधा सूत्र ही गलन है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि त्रिमुज का क्षेत्रफल मूमि 

ओर उच्चता के गुणफल का आधा होता है। उनका यह सूत्र मी सही है कि वृत्त का 

Ty के गुणफल का आधा होता है | किन्तु पिरामिड और‏ مات اتاد 
गय में सू‏ 

Sd उन्होंने जिन दो सूत्रों का उल्लेख किया है दोनों ही 


पिरामिड का घनफल = भूमि ~ उच्चता 


गोलक का घनफल«»( महावृत्तका क्षे 
> त्रफल ) 2 
किन्तु ध त्रफल और घनफल के निर्णय में s 
पाई (x) अ 
के धूवक अनुपात का मान 31416 सटीक रूप से व च 0027 
۱ 


मिस्र के ज्योतिवेज्ञानिक टलेमी ने 
प्रतिपादन किया था। इस मत के अनुसार 
वना कर सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र वृत्ताकार 


140 ई० में मूकेन्ट्रीय ( Geo-centrc ) मत का 
उपार पृथ्वी स्थिर रहती है और उसको केद्र 
र में घूमते रहते हैं। इसके साढ़े तीन सौ वर्ष 
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वाद आयंमट ने अपने सूर्यकेन्द्रिक ( helio ०००४० ) सिद्धान्त में कहा कि सूर्य स्थिर 
है. पृथ्वी ही उसके चारों आर घूम रही है, फलस्वरूप ऋतुपरिवर्तन होता है। उन्होंने 
यह भी घोषणा की थी कि तारामण्डल निश्चल है। पृथ्वी अपने दोनों मेरू की संयो- 
जक अक्षरेखा को केन्द्र वनाकर अपने चारों ओर घूमने के फलस्वरूप ग्रह और तारे 
आदि का आविर्माव और तिरोधान होता है। इसी के फलस्वरूप दिन और रात का 
परिवर्तन होता है। दुःख की वात है कि वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर आदि ज्योतििंदों 
ने उनके इस मत को स्वीकार नहीं किया। आर्यभट के एक हजार वर्ष वाद यूरोप के 
प्रुशिया के प्रसिद्ध वेज्ञानिक कोपर्निकस ( 1473 - 1543 ) ने इस सिद्धान्त का ही प्रचार 

किया | पाइचात्य वेज्ञानिकों ने अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए और मारत को उसके 

प्राप्य सम्मान से वंचित करने के लिए कोपर्निकस के सिद्धान्त को नये आविष्कार के 

रूप में 3165 किया । हिन्दू ज्योतिविंद्या में आयभट का एक और अवदान हैं परिवृत्त 

और उत्केन्द्रीय वृत्त के सहारे ग्रहगति की व्याख्या | 


19 अप्रेल, 1975 ई० को रूस के उत्क्षेपण केन्द्र से भारत ने जो कृत्रिम उपग्रह 
भेजा था. उसका नाम मारत के इस प्राचीनतम्‌ श्रेष्ठ गणितज्ञ के स्मरण š 'आर्यभटट' 
रखा गया । वाद में 953 ĝo में द्वितीय आर्यभट नाम के अन्य एकज्योतिर्विद ने आर्य- 
सिद्धान्त’ नाम के एस और ज्योतिषग्रथ की रचना की। दक्षिण भारत में अमी इसी 
ग्रंथ के अनुसार पंचांग की गणना की जाती है। 


विक्रमादित्य की सभा के नवरल में से एक वराहमिहिर मध्यभारत के अवन्तीनार 
में रहते थे। 505 šo के आसपास वे उज्जयिनी में थे। 


587 $0 में उनका देहान्त हुआ था। उनका ज्ञान विश्व कोश की तरह व्यापक 
था। वे गणित, ज्योतिष, फलित ज्योतिष, मणिका विद्या, भूगोल, प्राणिविद्या आदि 
विविध विषयों में पारंगत थे और इन विषयों में उन्होंने ग्रंथादि की भी रचना की थी। 
ज्योतिष fF उनका NS ग्रथ था-“पंचसिद्वान्तिका'। इस ग्रथ में उन्होंने 
प्राचीन हिन्दुओं की ज्योतिष विषयक पाँच प्रधान ग्रथो की आलोचना की थी। उन्हीं 
के कारण सिद्धान्त ज्योतिष के अंशों की रक्षा हो सकी। वराह का द्वितीय श्रेष्ठ ग्रथ 
है-वृहत्संहिता'। फलित ज्योतिष इसका आलोच्य विषय है। मानव के ऊपर दुष्ट 
ग्रहों आदि के प्रभाव को काटने के लिए जिन मूल्यवान - मणिमुक्ता आदि का उपयोग 
किया जाता है उन सव क गुणागुण क संबंध में उन्होंने अनेक तथ्यों का उल्लेख किया 
है । किन्तु उनकी विद्या का वजन जितना था उसमें उतनी तीक्ष्णता नहीं थी। गणित 
ओर ज्योतिष में उनका कोई उल्लेखनीय अवदान नहीं है। 
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आर्यमट के पश्चात्‌ गणित और ज्योतिष में mq गुप्त ने अपनी मौलिकता का परि- 
चय दिया। उनका जन्म 598 $o में हुआ था। वे गुर्जर राज्य की राजधानी भिल्ल- 
मल नामक स्थान के निवासी थे। उज्जयिनी उनकी विज्ञान साधना का FFE था। 
मात्र 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने विख्यात ग्रथ 'प्रह्मस्फुट सिद्धान्त' की रचना की थी। 
इसमें उन्होंने अपने गाणितिक. ज्योतिषीय आविष्कार को लिपिबद्ध किया था। उनके 
इस ग्रथ की ख्याति विदेश में भी फेल गयी थी। फारसी और अरवी माषाओं में भी 
इस ग्रथ का अनुवाद हुआ था। गणित में उन्होंने अपनी मौलिकता का परिचय दिया 
था। उन्होंने प्रथम और द्वितीय मात्रा क॑ निर्णय और अनिर्णेय समीकरण समाधान के 
नियम का आविष्कार किया था। 


अंग्रजी में जिसको Algebra कहा जाता है, भारतीय गणितविद उसको वीजः 
गणित कहा करते थे। HRI ने इसका नाम दिया था 'कुइक'। पृथुडक स्वामी 
( 850 ई० ) ने सर्वप्रथम बीजगणित शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने ही सबसे पहले 
पाटिगणित और बीजगणित क प्रमेद की और निर्देश ) । पाटिंगणित में किसी ज्ञात 
संख्या का उपयोग किया जाता है जव कि वीजगणित में किसी अज्ञात संख्या का। 
प्रतीक क सहारे इन अज्ञात संख्याओं का उपयोग किया जाता है। वीजगणित की 
प्रयोजनीयता क वारे में ब्रदागुप्त ने अपने ब्रह्मस्फुट सिद्वान्त' में कहा है--''प्रायेण यतः 
प्ररनाः कुहकारादतेन Te ° अर्थात्‌ कोई भी गणितज्ञ वीजगणित क सहारे विना 
किसी प्रश्‍न को हृदयंगम नहीं कर सकता। यूरोपीय गणित के मूल में है अरबी ग्रथ 
और अरबी ग्र थके मूल में Hun की रचना ر‎ 


ब्रह्मगुप्त ने वृत्तस्थ चतुभुज ( inscribed quadrilateral ) का क्षेत्रफल A के द्वारा 
निम्नलिखित सूत्र के सहारे प्रकाशित किया-- 


A= (Sa) (8-0) (5-0) (5-4) जहाँ a,b,c, d, चतुर्भुज के चार 
वाह ओर 2S=a+b+c+4d. | 


उन्होने चतुमुंज के कर्णद्रय m, n के सूत्र दिये 
۔‎ /ब्यप्काएकजवा = == 
m — — A 
re n مع‎ तज (dbo) TE 
इसे व्रह्मगुप्त की प्रतिज्ञा" कहते हैं। 


वृत्तस्थ त्रिमूज 01 E = abi = 
IN के सूत्र SinA SinB SIG के अनुरूप उन्होंने एक और 
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सूत्र का आविष्कार किया । उन्होंने द्विघात समीकरण के साधारण समाधान का निर्णय 
किया, यहाँ तक कि जव एक वीज क्रणात्मक ( negative ) हो तब मी। उनसे पूर्व 
ऋणात्मक राशि की कल्पना मी न थी। REHT राशि की परिकल्पना 8 78 
का एक महत्वपूण आविष्कार माना जाता है। आपने बताया है कि धनात्मक ( Posi- 
tive) राशि को धनात्मक राशि द्वारा विमजित करने से अथवा ऋणात्मक राशि को 
ऋणात्मक राशिद्वारा विभाजित करने से नतीजा धनात्मक राशि ही होगी। पुनः धना- 
त्मक राशि को ऋणात्मक राशि द्वारा अथवा ऋणात्मक राशि को धनात्मक राशि द्वारा 
विमाजित करने से नतीजा ऋणात्मक राशि ही होगी। आपने ही सर्वप्रथम शून्य की 
कल्पना एक, दो, तीन जेसी संख्या के रुप में की थी। व्रह्मगुप्त ने ही सर्व प्रथम एक- 

मात्रा के Diaphantine के अनि्णेय समीकरण an +by= c (a, b, c पूण संख्या ) के 

साधारण समाधान का निर्णय किया था, यहाँ a, ० के ग. सा. c को भी निःशेष में 

विभाजित करेगा, यदि--०, 9 परस्पर मौलिक होगा एवं c=ah+bq, तव समाधान 

होगा x=p+mb, y=q-ma, m कोई पूर्ण संख्या । यहाँ Diaphantine खुद 

इस समीकरण का एकमात्र fage समाधान ( Particular solution ) दे सके थे | 


10 दीं झाती के अंतिम भाग में प्राचीन भारत के और एक गणितज्ञ श्रीघर का 
आविर्माव हुआ। इन्होंने प्रसिद्ध ग्रथ 'गणितसार' की रचना की थी। तीन सौ इलोकों 
का यह संकलन ग्रथ सामान्यतः afasi नाम से परिचित है। इस ग्रथ में शून्य 
के तात्पर्य के वियय में आलोचना है। शून्य के योग, वियोग और गुणन के र वारे में 
आपकी धारणा स्पष्ट थी | FEN ही सर्वप्रथम बताया । कि किसी संख्या के साथ शून्य 
का योग अथवा वियोग करने पर उसका परिणाम वह संख्या ही होगी। किसी संख्या 
से उस संख्या का वियोग करने पर उसका परिणाम शून्य 1۱ र किसी संख्या को 
शुन्य द्वारा गुणन करने पर गुणफल अन्य होगा और शून्य को किसी संख्या ने गुणा करने 
पर उसका गुणफल मीं शून्य होगा। इस आलोचना में ध्यान देने की बात यह है कि 
शून्य को किसी राशि से विभाजित करने पर अथवा किसी राशि को शून्य द्वारा विभा- 
करने पर क्या फल मिलेगा इसकी कोई आलोचना नहीं हुईं है। श्रीधर ने द्विघात 
समीकरण an +bn +c =0 को 48 द्वारा गुणा करके इसका समाधान प्रस्तुत किया था. 


— 
—b-+ /b2 —4ac 
nam 28 


12 दीं शदी के पहले भाग में 1114 ہچ‎ में भारतीय गणित और ज्योतिर्विद्या में 
भास्कर का आविर्भाव मानों मध्याह गगन के सूर्य की 1 की भ ति हुआ था। हिन्दू 
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गणितज्ञ में ये सर्वश्रेष्ठ थे। दाक्षिणात्य के पश्चिम घाट के सह्य पर्वत के निकट 
कर्नाट प्रदेश के अन्तर्गत बीजापुर में इनका निवास था। मास्कर ने अपने सर्वश्रेष्ठ 
ग्रथ 'सिद्धान्त शिरोमणि' की रचना 36 वर्ष की उम्र में की थी। ये 70 वपं से अधिक 
काल तक जीवित थे। 'सिद्धान्त शिरोमणि' चार सण्डों में विभक्त है-- 1. लीलावती, 
2, वीजगणित 3. ग्रहगणिताध्याय 4. गोलाध्याय । पहला खण्ड पाटिगणित के बारे में 
हे। इस we में ब्रह्मगुप्त ओर अन्यान्य गणितज्ञो के सूत्रों का संग्रह कर उन पर नयी 
दृष्टि से विचार किया गया है। प्रसिद्धि है कि लीलावती उनकी विदुषी कन्या o | 
भास्कर स्वयं एक विख्यात ज्योतिषी थे और अपने मत पर उन्हें असीम विश्वास था। 
लग्न की गणना करके उन्होंने कन्या के विवाह का शुभ मुहुर्त और शुभदिन स्थिर किया 
था। विवाह के दिन उत्सुकतावश कन्या HHT को देखने के लिए जलघड़ी के ऊपर 
झूक पड़ी थी। अनजाने में उसके ललाट से गहने का एक मोती जलघड़ी के अन्दर 
गिर जाने से जल की धारा बन्द हो गयी। साथ ही घड़ी भी वन्द हो गयी। मार्कर 
को जब इस वात का पता चला तब तक शुभ मुहूर्त बीत गया था। पिता के गणना 
की स्याति अक्षुण्ण रखने के लिए लीलावती ने आजीवन विवाह नहीं किया। दुखी 
कन्या की सान्त्वना के लिए भास्कर ने अपने ग्रथ के पाटिंगणित अंश का नाम कन्या 
के नाम से “लीलावती” रखा | 


वीजगणित की एक आलोचना में उन्होंने यह बताया कि किसी राहि को ۳ 
द्वारा विभाजित करने से मागफल असीम ( infinity ) होगा । उन्होंने यह भी 
कहा कि क्रणात्मक राशि को ऋणात्मक राशि द्वारा गुणा करनेपर धनात्मक राशि 
मिलेगी तथा क्रणात्मक एवं धनात्मक राशि का गुणफल सर्वदा ऋणात्मक ही होगा | 
उनके मतानुसार वृत्त का क्षेत्रफल परिसीमा और व्यास के गुणफल का एक वटा चार 


2 x2r 
माग होगा =ar? 
होग ( 4 I ) और गोलक का घनफल=तलके क्षेत्रफल और व्यास 


के गुणफल का एक बटा छट माग होगा। इस कार्य में उन्होने तीन सौ चौरासी बाहु 
विशिष्ट सुपम बहुमुज को घोटे छोटे त्रिमुज में दिभक्त करके गोलक के तल ओर घनफल 
का निणय किया। उनकी यह विद्या Integral Calculas की प्राथमिक अवधारणा का 
पर्वामास थी! उन्होंने काल के EET विभाग अर्थात एक सेकेंड के चौतीस 
हजारे माग के एक माग अन्तर से ग्रहों के स्थानान्तर का निर्णय करके उसकी 
तात्कालिक गति ( instantaneous motion ) का निण॑य किया | यह पद्धति आधनिक 
गणित के Differential Calculas का पूर्वाभास थ्री | यह सोच कर आ ا‎ 
होना होगा कि न्यूटन के पाँच सौ वर्ष पहले मास्कर इस प्रकार की अटल “वर 
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माखनलाल चतुर्वेदी : हिन्दी समाज, शान्तिनिकेतन | 
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सुमद्रा कुमारी चौहान : हजारी प्रसाद द्विवेदी । 
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मध्ययुग में मारतीय गणित-चिन्तन s? 


का आमास दे सके थे। भास्कर ने यह दिखाया कि एक वृत का व्यास और परिधि d, 
p ओर उसका एक चाप ( arc) तथा ज्या (chord) a और ० होने पर-- 
4ad( 9-9 ) 





5 
307 8) [0-8 ) 


'सिद्धान्त शिरोमणि” के गोलाध्याय अंश में पृथ्वी के गोलत्व और माध्याकषण 
शक्ति का वर्णन है। सूर्य, चन्द्र गोलाकार हैं, यह देखकर प्राचीन वेज्ञानिकों ने अनुमान 
किया था कि पृथ्वी भी गोलाकार है। फिर इसका उपरी तल ऐसा समतल क्यों प्रतीत 
होता है। उस सुदूर अतीत काल में हीं मास्कराचायं नें इस संबंध में कहा था कि 
वृत्त की परिधि का सौवाँ माग ) اع‎ ) समान प्रतीत होता है, वक्र नहीं प्रतीत होता, 
उसी तरह पृथ्वी अति वृहत्‌ गोलाकार और तुलना में मानव अतिशय क्षुद्र होने के कारण 
पृथ्वी का जितना अंश एक ही समय में दिखाई पड़ता है उतना अंश समान प्रतीत 
होता है! ىہ‎ ने पृथ्वी का व्यासार्ध 7182 मील बताया था। आज के 
हिंसाव से यह 7926 मील है। 


भास्कर नै एकमात्रा का an+by=c, इस समीकरण की समी साधारण पूणसंख्याओं 
क; समाधान प्रस्तुत किया था (all integer solution), उन्होंने द्वितीयमात्रा के 
نج‎ समीकरण An2 +c2=y2 का कुछ lemma या उपप्रतिज्ञा के सहारे समाधान 
प्रस्तुत किया था। जेसे, 779, اکر‎ होनेपर An? +०१=४* समीकरण का समाधान 
होगा n=2ab, 75-०१ + Aa2 | अटटठारह वीं शताब्दी में अयलार (1764) और ला 
یہ‎ (1768 ) ने इन उपप्रतिज्ञाओं के नये रूप आविष्कृत किये। 


अनिर्णय द्विमात्रिक समीकरण n? = 1 + py के समाधान में भास्कर 
ने ही सवसे अधिक कृतित्व दिखाया था। उन्होंने 9 के पाँच मानों 8, 11, 
32, 61, 67 के लिए fake समाधान प्रस्तुत किये थे। गणना में यह उनकी अद्भुत 
दक्षता का प्रमाण है। वे ही मध्ययुगीन भारत के अन्तिम उल्लेखनीय गणितज्ञ À | 
इसके वाद ही वेदोत्तर भारत के गौरवोज्ज्वल इतिहास का समापन हुआ । यह हमलोगों 
का दुर्माग्य है कि भारतीय गणितज्ञों ने संख्यातत्व और 5 समीकरण के समाधान 
पर अधिक शक्ति व्ययित की। क्योंकि इन दोंनों विषयों से गणित की विशेष 8 
सम्मव नहों थी। गणित के इतिहास में भास्कराचार्य के अवदान को ध्यान में रख कर 
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ही 7 जून 1979 को रुस के उत्क्षेपण केन्द्र से छोड़े गये प्रथम भारतीय पाश्च 
सम्पद पर्यवेक्षक कृत्रिम उपग्रह का नाम 'भास्कर' रखा गया था! 

त्रिकोणमिति का Sine सारणी ( table ) प्रस्तुत करना भास्कर की ग्राणितिक 
प्रतिमा का एक और उदाहरण है। प्राचीन सिद्धान्त ज्योतिष” में 3'45 ( या 225") 
अन्तर O° से 10" के अन्दर 24 विभिन्न कोणो का Sine कोणानुपात निर्णीत दिखाई 
पड़ता है। भास्कर ने और मी क्षुद्र कोणों के Sine—Cosine कोणाणुपात निर्णय 


किया था। जेसे, 
; _ 10 
Sine 1 — 573 


ne ٠ — 6565 
Cosine 1 "6360 


मध्ययुगीन मारत के इन सव परिचित-अपरिचित ज्ञानी-विज्ञानी, शिल्पी, साधकों के 
कृतित्व को देखकर हमें यह कहने की इच्छा होती है कि, 


“तुम्हें देखकर हमारे विस्मय की सीमा नहीं ۳ 
— वंडर देट वाज इण्डिया" | 


संदर्भ ग्रथ : 
1) A History of Mathematics 
| —C. B. Boyer & U. Merzback, 

~—John Wiley and Sons ( 1989 edition ) 
2) महाकाश विज्ञान 

EP असण कुमार सेन और अजय कुमार देवगुप्त 

विज्ञान थ्यकेन्द्र, 

ज्ञान और त कलकत्ता-9 ( 1984 edition ) 

3) आकाश ओ पृथिवी। 

~ मृत्यु जय प्रसाद गुह 

इ ड्यिन एसो सियेटेड 

एसो पब्लिशिंग क० प्रा, Ri, कलकत्ती-9 ( 1972 edition ) 
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4) विज्ञानेर इतिहास 
“--समरेन्द्र नाथ सेन 
व्या प्रकाशन ( 1994 edition ) 


5) The wonder that was India 
—A. L. Bashom 
Rupa and Co. ( 1986 edition ) 


6) आकाशेर कथा 
--शंकर चक्रवर्ती । जिज्ञासा, कलकत्ता-29, 


7) मारतवर्षेर इतिहास | 
प्रगति प्रकाशन, ۱ 
8) शिशुदेर विइवकोश। संपा० क्षितीन्द्र नारायण HETA और पूर्णचन्द्र चक्रवर्ती, 
मॉडन बुक एजेन्सी, कलकत्त--73 
9) आधुनिक विज्ञानेर क्रमविकाश 
—संपा० सुशान्त मजुमदार और अन्य | 
TIS, कलकत्ता-9 





10) इतिहासे विज्ञान 
--जे, डी. वार्णाल, विज्ञान 71۱ 


11) मारतकोष--वंगीय साहित्य परिषद | 
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रामकथा की व्यापकता एवं विविधता 
राजेन्द्र मिश्र 


आधुनिक विद्रज़नों ने विश्वस्तरीय तीन कथानकों को सर्वाधिक प्रमावशाली भाना 
है। वे हैं-रामकथा, सीज्र तथा क्लियोपेट्रा की कथा एवं रुस्तम-सोहराब की कथा। 
इन कथाओं का उद्भवस्थल क्रमशः मारतवष, रोम-मिस्र तथा फारस ( पिया, वर्तमान 
ईरान ) रहे हँ । परन्तु व्यापकता, विविधता तथा प्रभविष्णुता की दृष्टि से इन तीनों 
विइवस्तरीय कथाओं में भी 'रामकथा' प्रत्येक tft से सर्वोपरि सिद्ध होती है। 


व्यापकता अथवा विस्तार की दृष्टि से रामकथा ने विइव-मानचित्र के प्रायः दो 
तिहाई मूमाग को आत्मसात्‌ कर रखा है। प्राचीन मिस्र, रोम तथा एशिया माइनर से 
लेकर वियतनाम ( चम्पा ) कम्बोडिया ( कम्बुज ) तथा सुवण द्वीप ( इण्डोनेशिया ) तक 
का क्षेत्र आज मी यथाकथञ्चित्‌ रामायण संस्कृति से प्रमावित है। रामकथा के इस 
कालजयी महाप्रमाव को देख कर ही श्रीपेराला tH जी ने, जो कि अमरीका, चीन, 
लाओस तथा इण्डोनेशिया में भारत के राजदूत रहे, प्रथम प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल 
नेहरु के समक्ष Ramayana Commonwealth की संस्थापना का प्रस्ताव रखा था। 
श्री रत्नम्‌ का विश्वास था कि ब्रीतानी शासन से जुड़े राष्ट्रों की संस्था British Com- 
monwealth की ही तरह रामायण - संस्कृति से जुड़े राष्ट्रों की यह संस्था उनके 
पारस्परिक हितों की रक्षा करने तथा राजनयिक सम्वन्धो को geg बनाने में समर्थ 
होगी। परन्तु राष्ट्रीयता एवं राष्ट्प्रेम को 'फेशन' के स्तर पर जीने वाले तथा एक सीमा 
तक नास्तिक मनोवृत्ति के पोषक qo नेहरू को श्री TH का यह प्रस्ताव अटपटा ۱ 
काश, यही प्रस्ताव महामहिम सरदार جج‎ भाई पटेल के समक्ष उपन्यस्त हुआ होता 
तो Ramayana Commonwealth संयुक्त med से मी कहीं अधिक तेजो दीप 


सर्वमान्य संगठन वन जाता और विश्वस्तर 
REN पर रामराज्य की सं संमावना 
निश्‍चय ही बढ़ जाती | गि संस्थापना की 


भारतीय कालगणना 
2 मानदण्ड उत्यन्त विज्ञानसम्मत پ‎ सुस्थिर हैं। यह वात 
हमारे ज्ञान, विज्ञान को हमारी 89 
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तथा सर्वतंत्र-स्वतंत्र होते हुए मी हम आज मी वौद्धिक दासता का कंचुक ओढ़े हुए, 
मृखॉ' की तरह रटाया गया वाक्य दुहरा रहे हैं कि रामायण-संस्कृति मात्र २४०० वर्ष 
इंसापूर्व की है । हड़प्पा के अवरीषों में रामायण-संस्कृति का कोई प्रमाण नहीं मिलता 
( फलतः उसका अस्तित्व संन्दिग्ध है ) । महर्षि कृष्णद्व पायन व्यास के विषय में अमी मी 
हम मैकडानेल की ही युक्ति दुहरा रहै @ë—He was a legendary personality. He 
was only the reteller of tales. 


वस्तुतः यही समुचित अवसर है कि भारत की तकसम्मत, विज्ञानसम्मत एवं 
तपस्सिद्ध उपलब्धियों, परम्पराओं की नये सिरे से प्रतिष्ठा की जानी चाहिये तथा विदेशी 
विद्वानों की एकांगी, निमू ल, दुर्मावनाग्रस्त तथा भ्रान्त धारणाओं को सदा-सदा के लिये 
भारतीय वाड मय एवं जनमानस से बहिष्कृत कर देना चाहिये। भारत की स्वतंत्रता 
तमी सार्थक सिद्ध होगी अन्यथा कहने को हम तो स्वतंत्र हैं परन्तु हमारा साहित्य, 
हमारा धमं, हमारी संस्कृति-तीनों आज मी पराधीन हैं। दिना ईंस्वी सन्‌ की लक्ष्मणरेखा 
को तिरस्कृत किये हम मारत के गौरवमय अतीत के साथ न्याय नहीं कर पायेगें | 


भारतीय परम्परा के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम राम २४ वें त्रेतायुग में अवतीण 
हुए। इसके पोषक प्रमाण हमें वायु, ARTE, हरिवंश पुराण में तथा महामारत में 


उप-लब्ध होते हैं-- 
त्रेतायुगे चतुर्वि शे रावणस्तपसः क्षयात्‌ । 
रामं दाशरथि प्राप्य सगणः क्षयमेयिवान्‌ ॥ 
-वायु० ७०४५ 


चतुर्वि रो युगे वत्स | त्रेतायां रघुवंशजः | 
रामो नाम मविष्यामि चतुव्यू हस्सनातनः ॥ 
--प्रह्माण्ड० २. ३. ३६. ३० 


चतुविं शे युगे चापि विशवामित्रपुरस्सरः | 
लोके राम इति ख्यातस्तेजसा भारुकरोपमः ॥ 
--हरिवंश० २२, २. ४६ 


सन्धौ तु AI त्रे ताया द्वापरस्य च। 
रामो दाशरथिमूंत्वा भविष्यामि जगत्पतिः ॥ 
--महा० शान्ति९ 6۹ 
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पौराणिक कालगणना-परम्परानुसार ४३२०००० ( तेतांलीस लाख वीस हजार ) वर्षों 
की एक चतुयुंगी होती है। इस चतुयुगी को ही पुनः संक्षिप्त करने के उद्देश्य से 
कृत gq ( १७२८००० वर्ष ) त्रेता ( १२९६००० वर्ष ) तथा द्वापर ( ५६४००० वर्ष ) मात्र के 
दर्षो' को जोड़ कर पुराणों में एक 'पर्याययुग अथवा परिवतंयुग' की कल्पना की गईं हे 
जो ३८८८००० वर्षों का होता है। इस दृष्टि से २४वे त्रेतायुग में श्रीराम का अवतरण 
स्वीकार करने का अर्थ है उन्हें मनुसंवत्‌ १०, २३, 5३३०० से १०, २३,5४३०० qq के 
बीच में अवस्थित मानना। मनुसंवत्‌ का अथ है तेईस पर्याययुगों की तथा चोवीसवे' 
कृतयुग एवं त्रेतायुग की समन्वित कालावधि । इसी कालावधि में अर्थात्‌ २४वे' पर्याय- 
युग में त्रेता के अन्तिम सातसौ तथा द्वापर के प्रारंभिक तीन सौ वर्षों में राम इस 
ہبج‎ पर विराजमान रहे। उनका जीवन एक सहस्र वर्ष का था, न कि ग्यारह सहस्र 
वर्षो' का, जेसा कि कालगणना का रहस्य ठीक से न समक पाने के कारण लोग मानते 
हैं। इस सन्दमं में श्रीचन्द्रकान्त वाली का शोधालेख पढ़ने योग्य है। (१) 


इंस्वी सन्‌ की मानसिकता से व्यामोहित मारतीयों को रामावतरण की यह तिथि 
कोरी गप्प' ही प्रतीत होगी। वस्तुतः इस तथ्य को आत्मसात्‌ करने के लिये प्रभूत 
श्रद्धा एवं गहरी निष्ठा की आवश्यकता है। सम्प्रति २८ वे” कलियुग के ५०५७ वर्ष 
वीत रहे हैं। इस दृष्टि से मर्यादापुरुषोत्तम राम आज सै १४५५६७५७ ( एक करोड़ 
पेंतालीस लाख छप्पन हजार सात सौ सत्तावन) वर्ष पूर्व मारतमूमि पर विद्यमान थे। 


वहरहाल, आधनिक इतिहासकारों को यदि राम की यह जीवनतिथि उपहासास्पद 
भी प्रतीत होती हो तो उनकी प्राचीनता में तिलमात्र सन्देह नहीं किया जा सकता है। 
0,8 प्राचीन मिस्र के राजवंशों का झिलोत्कीर्ण इतिहास, ईसा से ५७०२ वर्ष 
एव प्राचीन आज भी सुरक्षित है। इतिहासकार वोकह के अनुसार मिस्र के प्रथम शासक 
मन (ग्रीक मेनस्‌ ) ने ई० qo ५७०२ वर्ष में वहाँ राज्य किया। अन्य ऐतिह्यविद् 
यह तिथि ई० qo ५६१३ वर्ष मानते हैं। (२) मन अथवा मनु के अनन्तर १८ वंशों के 
नरपत्तियों ने मिस्र में शासन किया। ये समी शासक ہے‎ को e अथवा सूय कहते 


थे 
। भ नफर नामक सम्राट, ने “नवमत' ( नमोमत्‌ ) उपाधि धारण की । परवर्ती राजाओं 


क कक: 
१. श्रीमदरमगवतो राममद्रस्य कियान्‌ शासनकालः ? 
HFA २६/१ अंक, १९९७ ई०। दारागंज इलाहावाद | 


3. History of Ancient Egipt by George Robinson, 1881 
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में खुफू, جج‎ (fay ) नवम्‌ असत ( TAA अक्षत ) मनकर, खनमहातप, नफर, रणअसर, 
मनकहर, नतराकृत ( नेत्रकृत सम्राज्ञी ) अनन्तफ, मन्तःतफ तथा शंखकर आदि हुए 


7 J5 a अपने 3 ٢3 को “पनत' देश से वहुमूल्य वस्तुओं को लाने के लिये 
हनु इरान के मागं से 'पनत' अर्थात्‌ भारत तक आया। उसका रोचक 
यात्रावृत्त प्राचीन मिस्रमाषा में उत्कीर्ण है। १८ वे' वंश के राजा अहमस ने नवपति रै 
अर्थात्‌ नमस्पत्ति सूयं की उपाधि धारण की। इस वंश का अन्तिम दौर 7 qo १४०० 
वप तक व्याप्त रहा जव कि सम्राट अमन होतप ने वहुदेववाद को छोड़ कर सर्वदेवमय 
सूय की उपासना प्रचलित की तथा यज्ञपरम्परा स्थापित की। सूर्य की स्तुति के 
भावमीने मंत्र इसी समय लिखे गये जिन्हें पढ़ने में सवितृसूक्त जेसा ही आनन्द मिलता 
हे— ë जीवनदाता सूय 1 तुम्हारा सान्ध्यकाल कितना सुन्दर है! जव तुम अस्ताचल 
का सस्पश करते हो तो सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ तुम्हारा रूप देख कर उस परमेश्वर की 
वन्दना करता है जिसने उसे सिरजा है || 
TAS सनुइन त्याउआसा ससु 
पुआ ओ आरफ हरुपन ३वन्तत पुऊन। 
अरि IT अरुअन्‌ 6 
و5‎ वातु आबु वस अस आन्‌ सुतन 
ओम ओषान रपिन्तु आतन्‌ ॥ 
-- डिक्रि ऑफ अनोपस, ۱ 


सम्राट अमन होतप ने 'अस्नतन' ( सूर्यप्रकाश ) उपाधि धारण की तथा कर्नाक में 
अतन देवता ( सूय ) का विशाल मन्दिर बनवाया | 

ई० qo ११०० वष में मिस्र का सम्राट्‌ था हरिहर जो कि सम्राट रामससु 
(त्रयोदश ) का अन्तरंग था। सस का अर्थ है चन्द्र। वस्तुतः यह 'शशि' शब्द का 
ही मिस्रमाषान्तर है। इस प्रकार रामशशी का अर्थ है रामचन्द्र] मिस्र की शासन- 


परम्परा में रामचन्द्र नामक तेरह सम्राट हुए जिनमें प्रथम रामचन्द्र का समय ई० qo 
२४०० वष माना जाता है। इसने 'रमापति' की उपाधि धारण की थी। 


The Splendour that was Egipt नामक ग्रंथ में सम्राट रामससु तृतीय को 
हेल जोतते हुए चित्रित किया गया है। रामचन्द्र की ही तरह सप्राट. दशरथ के कथाः 
नक मिस्र के तेल-अल-अमर्णा ( सम्राट अरवनतन की प्राचीन राजधानी) नगर तथा 
चुकी के वोगाज कोई से प्राप्त दस्तावेजों में उपलब्ध हैं। १४०० वष ई० पूर्वं में मितानी 
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सम्राट, दशरथ एवं मित्र के शासक अमन होतप तृतीय के वीच हुआ पत्रव्यवहार چم‎ 
पर भारतीय ऐतिह्य के प्रत्यक्ष प्रमाव का साक्षी ۱ 


उपयुक्त विवरण आपाततः अनपेक्षित भ ले प्रतींत होता हो, परन्तु इसे उद्धृत 
करने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि go पूवं १४०० से ११०० वय॑ के वीच fag 
में तेरह रामचन्द्र राज्यासीन हए। इतना ही नहीं प्रत्युत मध्यएशिया के arizî 
मितानी राजवंश में मी सम्राट. दशरथ हुए। इसका सुस्पष्ट निर्गलितार्थ यही है कि 
ईसा से प्रायः डेढ़ हजार वर्ष पूर्व ही रामकथा मित्र के जन-मानस में व्याप्त हो चुकी 
थी। रामचन्द्र नाम की इस लोकप्रियता से यह मी ध्वनित होता है कि मारतपूमि में 
अवतीण मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का प्रजाराधक पावन चरित सम्पूर्ण पश्चिम एवं मध्य 
एशिया में स्पृहणीय वन गया था। 


रामकथा की व्यापकता का यह था पदिचमी छोर। सुदूरपूर्व में भी रामकथा ईसा 
की प्रारंभिक शतियों में ही प्रतिष्ठित हुई । वृहत्तर भारत-विषयक विस्तृत जानकारी हमें 
मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है- भारतीय, चीनी. यूनानी तथा अरबी स्रोत। 
पुराणवाड मय, रामायण-महाभारत, वृहत्कथा के परवर्ती संस्करण, महावंदा, लंकावतार तथा 
वसुदेवहिण्डि जसे ग्रथों में प्रजान्तमहासागरीय ¿Nt का रोचक विवरण प्राप्त होता है। 
इसी प्रकार चीन के मिगंवंशीय इतिहास में तथा टालमी' प्लिनी ( Periplus of the 
Erithrian Sea ) एवं ame, क्लाडियस ( ४१-५४ $o qo ) के समकालीन इतिहास" 
कार पाम्पिनस दि मेला आदि के मी क्रिते ( Chrise या सुवण द्वीप ) सम्बन्धी विवरणों 
š प्रभूत सामग्री मिलती है। महाराज मोज के शासनकाल में भारत आये अरबी यात्री 


अलवरुनी तथा याकूत, हरकी. सीराजी एवं सहरयार ने मी ° 
: हरयार ۴ फविजय 


चम्पा ( वर्तमान वियतनाम 
कोण्डिन्य प्रथम ने तथा 3887 ( जावा 


PE द्वीप ) की रामकथा हिकायत महाराज 


- ' लाओस की । 
लक्ष्मण-प्रिय राम) तथा सिंहल द्वीप को शक रामकथा | A 7 ا‎ 
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उन राष्ट्रों की शासनसत्ता एवं संस्कृति को एक ऐसा सम्वल प्रदान किया जो तवसे 
लेकर आज तक अक्षुण्ण है। 


सुखोदय तथा द्वारावती के अनन्तर जिस 'अयोध्या' नामक साम्राज्य कौ स्थापना 
दक्षिणी श्याम में हुईं थी वह आज मी थाई राजतंत्र के रूप में अपनी गरिमा को अक्षत 
बनाये है। 'अयुध्या' के प्रति ا‎ की आज मी अपार आस्था एवं श्रद्धा है। 
थाई नरेश आज मी स्वयं को 'राम' कहने में गौरव का अनुभव करते हैं। इस प्रकार 
रामायण-संस्कृति' थाई राष्ट्रीय परिवेश में सर्वथा जीवन्त Ë! 

यवद्वीप में महाकवि योगीइवर ने रामायण ककविन्‌ की रचना मतरामवंशी नरेश 
चतुकुर वलितु ग के शासनकाल में. नवीं शती ई० के अन्तिम चरण में की | इस fa- 
क्षण कृति में २६ सर्गं तथा २७७८ इलोक" कविमाषा में लिखें गये हैं। कविभाषा 
स्थानीय मलय एवं संस्कृत का सम्मिश्रण है। कवि योगीइवर ने मालिनी, उपजाति, 
.بج‎ सुवदना. वसन्ततिज्ञका आदि संस्कृत بح‎ का ही प्रयोग किया है तथा qè- 
पदे प्रकरणवक्ताओं का समावेश किया है. जो निश्‍चय ही मनोमुग्धकारी हैं। 


रामायणककविंन्‌ में वर्णित रामकथा का ही शिल्पाइन मध्यजावा के जगत्प्रसिद्ध 
वौद्ध स्तूप चण्डी वोरोबुडुर तथा प्राम्वनान के त्रिदेवमन्दिरों की दीवारों पर किया गया है। 
प्राम्वनान के शिवमन्दिर की भित्तियों पर ४२ फलकों पर रामकथा की प्रारंभ से सागराति- 
क्रमण तक की घटनाएँ 68180 गुणधर्म द्वारा महाराज दक्षौत्तम ( ९०३-९८६० ) के 
संरक्षण में उत्कीर्ण की गई । वोरोबुडुर का रामकथाडून (७८०६० ) मुख्यत. दशरथ- 
जातक के आधार पर किया गया है। मजपहितवंशी चक्रवर्ती जावानरेश राजसनगर 
( १३५०-५९६० ) ने मी पूर्वो जावा में निर्मित पन्तरण अथवा पलह के शिवमन्दिर 
( शिलान्यास १३४६ Fo ) की दीवारों पर एक वार पुनः रामकथा का अंकन कराया। 
दुर्भाग्यवश इस महान्‌ देवालय की कुछ ही दीवारें अव शेष बची हैं, जिनमें 8 
हनूमान तथा कुम्भकर्ण के कुछ रूप उत्कीर्ण हैं। 


लाओस की रामकथा 'फालॉक-फाल।म' ( प्रिय लक्ष्मण-प्रिय राम) के भी दो रूप 
हैं- वाङमय रूप तथा शिल्पात्मक रूप। सारी रामकथा को लाओस के प्राचीन 
राज-महल की दीवारों पर उत्कीर्ण कर दिया गया है। इसी प्रकार कटाहद्रीप ( वर्तमान 
मलेशिया ) तथा कम्वुज में भी रामकथा का भरपूर प्रचार-प्रसार Š | 
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न विश्वभारती पत्रिका 


वालीद्वीप वासी आज भी विश्वास करते हैं कि उनके द्वीप का नामकरण ہچب‎ 
वाली के नाम पर आधारित है जो कि त्रेतायुग में देवराज इन्द्र के अंश से उत्पन्न हुआ 
था।(३) सूग्रीव से वेर होने पर वाली इन प्रशान्तमहासागरीय द्वीपों में उसे खोजता 
फिरा था। उसके बल का प्रमाण यही था कि वह ۹۹86۲ को हवा में उछाल कर 
उन्हें हथेली पर थाम लेता था। वाली सूर्योदय से पूव ही दक्षिण समुद्र से उत्तर तक 
तथा पूर्व समुद्र से पश्‍चिम तक घूम आता था। (४) यह बड़े 315۹7 का विषय है 
कि समूचे इण्डोनेशियाई द्वीपों में (संख्या १३६७७ द्वीप ) में मात्र वाली में ही भयावह 
आकृति के असंख्य वानर हैं। वाली प्रान्त के शासन द्वारा संरक्षित सांगेह आदि 'वानरवनों' 
( Monkey forests ) को देखने के लिये पर्यटकों की भारी भीड़ प्रतिदिन जमा होती 


है। 


मध्यजावा के प्राचीन नगर योग्यकर्ता से प्रायः सत्रह कि० मी० दूर पूवदक्षिण दिशा 
में 'किंष्किन्धा' (Kiskindha Cave ) है जो चुने के सफेद पत्थरों ( Lime stones) 
से मरी हुई हँ | 


वस्तुतः सुदूर पूव-स्थित ये समस्त द्वीप रामकथामय हँ । रामकथा इन द्वीपों में 
काव्य, नाटय प्रस्तुति ( वायांग ) स्थापत्य, आलेख्य ( architecture and Paintings) 
qem ( वाटिक आदि) तथा काष्ठकला के रूप में आज भी, मारत से भी कहीं 
अधिक जीवन्त तथा प्रभावी है। वत्त मान इण्डोनेशिया, यद्यपि मुस्लिममतानुयायी है-- 
तथापि उसने अपनी प्राचीन रामायण-महामारत-संस्कृति को जीवित रखा है। रामकथा 
का मञ्चन इनका राष्ट्रीय पव है। शासन की ओर से प्रतिवर्ष fafaa कार्यक्रमानु- 
सार यह रामलीला प्राम्बनान के शिवमन्दिर-प्रांगण में तथा सोलो नगर में निरन्तर दो 
महीने अभिनीत की जाती है। इस्लामी प्रत्यभिज्ञान के बावजूद भी. इण्डोनैशियावासियों 


— वा 
३. वानरेन्द्र महेन्द्राममिन्द्रौ वालिनमात्मजम्‌ 

सुग्रीवं जनयामास तपनस्तपतां वटः ۱ रामा० वाल० २७.२० 
४. समुद्रात्परिचिमात्पूर्व दक्षिणादपि ANA | 

कामत्यनुदिते सूर्ये वाली व्यपगतक्लमः l 

8 38۴: 6 महानयपि | 


ऊध्वमुत्पात्य तरसा वीर्यवान्‌ 
तिगृहणाति वीर्यवान्‌ ॥ रामा० किष्किन्धा० ११.४.५ 
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रामकथा की व्यापकता एवं विविधता ५१ 


को अपने अतीत 'हिन्दुत्व' का अभिमान है और वे वड़ी निष्ठा के साथ कहते मी سج‎ 
We have changed our caps, but not our hearts ( हमने अपनी टोपियाँ भर 
वदली हैं, हृदय नहीं | ) रामकथा में उल्लिखित पात्र, स्थान, नदी, पर्वत एवं अन्यान्य 
उपादान तो सम्पूण वृहत्तर मारत-क्षेत्र में आज मी उपलब्ध हैं। सरयू, अयोध्या' 
किष्किन्धा, सीता, राम आदि सभी उनके जनजीवन में व्याप्त ۱ 


रामकथा की व्यापकता के उपयुक्त प्रमाण किसी न किस रुप में आज भी 
सुरक्षित हैं, फलतः उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता । परन्तु यदि हम प्रकीण' 
अथवा गोण स्रोतों को मी रामकथा की व्यापकता का प्रमाण मानें तो निस्सन्दैह हमें 
मंगोलिया तथा अनेक यूरोपीय राष्ट में मी रामयण-संस्कृति का वर्चस्व स्वीकार करना 
पड़ेगा। ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री-प्रणीत रामायणमीमांसा तथा फादर कामिल बुल्के के 
शोधप्रवन्ध 'रामकथा' में इस आशय के पुष्कल प्रमाण संकलित हैं। प्रस्तुत आलेख में 
में पुनरावृत्ति-भय से, मात्र नवीन तथ्यों की ही समीक्षा कर रहा ج١‎ 


इस आलेख का दूसरा पक्ष है- रामकथा की विविधता। इस विविधता के दो 
प्रमुख कारण ë— धार्मिक ( साम्प्रदायिक) एव साहित्यिक । रामकथां का उद्गमविन्दु 
है— प्राचेतस महर्षि वाल्मीकि - प्रणीत पौलस्त्यवध काव्य, जिसे संसार 'वाल्मीकीय 
रामायण' के रूप में जानता है। महर्षि वाल्मीकि सनातन वेदिक आर्यघर्म के व्यवस्था- 
पक एवं समर्थक हैं। वेदिक धर्ष की अपनी विशिष्ठ मान्यताएं तथा आस्थायें हँ | 
परन्तु कालान्तर में विकसित वौद्ध एवं जेनमत' वेदिक धमं के विसंवादी वन कर प्रति- 
fsa हुए। इन मतों की अपनी 86۰ मान्यताएँ थों। लोक, परलोक, जीवन-मृत्यु, 
वन्धन-मुक्ति, ईरवर-जीव, अवतार, तत्त्वमीमांसा तथा आचरणसंहिता- सामाजिक 
ठ्पवस्था आदि के विषय में ये मत, वेदिक धम से उत्तरोत्तर पृथक होते गये। फलतः 
राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं साहित्यिक स्तर पर इन तीनों मतों का त्रिकोण- 
संघप गौतमबुद्ध एवं भगवान्‌ महावीर के युग से राजपूत युग तक चलता ۱ 


रामकथा मी इस संघर्ष से प्रभावित हुई । उपयुक्त धार्मिक मतभेंद के ही कारण 
तथागतोत्तर रामकथा तीन रूपों में अग्रसर हुई-वेदिकपरम्परा-सम्मत, 1158 
तथा आहंतपरम्परा-सम्मत। यदि वाल्मीकीय रामायण की रामकथा 'प्रकृति' थी तो 
अन्य दो परम्पराओं की रामकथाएँ उसकी 'विकृति' थीं। वेदिक परम्परा के राम 
साक्षात्‌ परमेइवरावतार हैं, मर्यादापुरुषोत्तम हैं। उनके लोकोत्तर चरित में विसंगतियों 
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का प्रतिमास भले हो , परन्तु पारमार्थिक स्तर पर वह पूण संगत एवं समञ्जस हैं। 
उनका प्रत्येक आचरण मर्यादा के निकष पर खरा उतरता है। 


वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त अध्यात्मरामायण, योगवासिष्ठ, भुशुण्डिरामायण, 
पुराण एवं महाभारत वर्णित रामकथाएँ, रघुवंश-रामचरित-जानकी-हरण-सेतुबन्ध,-मट्टिकाव्य 
( रावणवध ) सीताचरित-जानकीजीवन- सीतारामविहार-काव्य आदि संस्कृत महाकाव्य 
वेदिकपरम्परा की रामकथा का अनुमोदन करती हैं। इसी प्रकार अभिषेकनाटक, प्रतिमा- 
नाटक ( मासप्रणीत ). महावीरचरित, उत्तरामचरित ( मवमूति ), अनघ राघव (मुरारि), 
वालरामायण ( राजशेखर ), कुन्दमाला ( दिड नाग ), प्रसन्नराघव ( जयदेव ). आइच्यंचूडा- 
मणि ( शक्तिमद्र ), अद्भुतदर्पण ( महादेव ), आदि संस्कृत नाटक, भोज-प्रणीत रामायण- 
चम्पू , क्षेमेन्द्रप्रणीत रामायणमक्षरी तथा अनेक रामकथापरक लघुकाव्य ( राममद्रदीक्षित 
आदि की कृतियाँ) उपयुक्त परम्परा का ही सयर्थन करती हँ । ये ۹(١ اج‎ 
वाल्मीकिसम्मत रामकथा को ही पल्लवित करती हैं छोटे-मोटे परिवर्तनों के साथ जिनकी 
विशद चर्चा हम आगे 1۱ 


सौगत एवं आहेत परम्परा के राम 'परमेइवरावतार' नहीं हैं। इन मतों में जव 
इंड्वर की ही प्रतिष्ठा नहीं तो फिर ہب‎ होने का प्रश्‍न ही कहाँ? इतना ही 
नहीं, बौद्ध एवं जेन परम्परा के राम 'मर्यादापुरुषोत्तम' भी नहीं हैं। इन मतों में उनका 
'चरित' मी संगत एवं समञ्चस नहीं दीखता । वेदिक परम्परा के एकपल्नीब्रतधारी राम को 
इन परम्पराओं के रामकथाकारों ने हजारों रमणियों के भोग में आसक्त प्रदर्शित किया। 
इन परम्पराओं के राम अपनी वहन सीता से ही विवाह करते हैं ( दशरथजातक ) सती- 
साध्वी, अग्निपरीक्षिता तथा गर्मवत्ती निर्दोष पत्नी को निर्वासित . करते हैं ( मद्रवाहु प्रणीत 
आदिपुराण ) निर्दोष جج‎ ( मूलतः शूर्पणखा / चन्द्रनखा का ۸ विश्ुज्जिहव्‌ ) का वध 
करते हैं। पउमचरिउ का रचनाकार स्वयम्भू तो पापमार से वोमिल राम को 'नरकः 


गाम" 2 š 
مت‎ करता है तथा परम पवित्र, सत्कर्मपरायण लक्ष्मण को अर्हत्‌ पद पर 
| 


पउमचरिउ तथा दशरथजातकादि GB जातक - कथाएँ 
तक - तियाँ मू 
की 'विकृति' मात्र प्रस्तुत करती 7 कथाएं। ये समी कृ ल रामकथा 
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रामकथा के नायक सर्वानुग्रही राम के प्रति उपयुक्त परम्पराओं की दृष्टिभिन्नता कै 
ही कारण रामकथा में 'विविधता' आई। फलतः एक ही प्रकरण ( उदा० राम के वनवास 
का कारण) के संकड़ों ‘fat जनमानस में प्रचलित हो गये। आज मी भारत की 


सामान्य जनता इस विषय में सर्वथा उद्भ्रान्त एवं द्वे धग्रस्त है कि “वास्तविक रामकथा का 
स्वरूप क्या है ?' 


जसा कि मेने प्रारंभ में ही संकेतित किया है प्रशान्तमहासागरीय द्वीपों में स्थापित 
भारतीय उपनिवेश भी या तो वेदिकधमं के अनुयायी रहे हैं या फिर सौगतमत के! 
ईंसापूव द्रितीयशती में वेदिक धर्म प्रतिष्यापक सेनापति पुष्यमित्र TT के आतंक से भय- 
मीत dial ने जव मारत से वाहर पलायन किया तो रामकथा उनके साथ सिंहलद्वीप 
( लंका ) सुवर्णभूमि ( म्यान्मार, वर्मा) लाओस तथा तिव्वत-चीन एवं मंगोलिया आदिं 
मूमागों में पहुची। इन द्वीपों की रामकथाएँ भी सर्वधा ہت‎ ही प्रदशित करती हैं। 


लाओस की रामकथा में एक सन्दर्भ है: सीतान्वेषण में थके-हारे राम एवं लक्ष्मण 
ने एकपेड़ पर फलों को देख मूख मिटानी चाही। उस पेड़ में दो تج‎ थीं जिनमें 
एक शाखा का प्रभाव यह था किं उस पर आया कोई मी प्राणी वानर वन जाता था! 
रहस्य से अनजान मूसे श्रीराम दुर्भाग्यवश उसी शाखा पर चड़े और तत्काल वानर वन 
गये। शाखा पर पहले से ही एक वानरी रहती थी, जो वस्तुतः एक विद्याधरी थी। 
अपनी माता का जारकमं पिता से वता देने के कारण उसकी माँ ने क्रोधावेश में उसे 
वानरी वन जाने का शाप दे दिया 1۱ 


वृक्ष की शाखा पर ही उस शापग्रस्त वानरी से वानररूपधारी राम का संगम हुआ 
तथा दोनो के संयोग से एक वानरशिशु 'हनीमोन' का जन्म हुआ। इधर कुमार लक्ष्मण 
राम को वानर वना देख विलाप कर रहे थे! तमी किसी साधु ने उन्हे बताया कि वृक्ष 
की दूसरी श.खा पर आने से प्राणी अपने मूल रुप में आ सकता है। लक्ष्मण नाना 
उपायों से वानररूपधारी माई को दूसरी शाखा पर आने के लिये ललचाने लगे। उनकी 
युक्ति सफल हुई । शाखा पर आते ही राम वानर-रूप त्याग कर अपने प्रकृत रूप में 
आ गये। 


दोनों भाई पुनः व्यथित मन से सीता को खोजने आगे बढ़े। उधर 'हनीमोन' 
उत्पन्न होते ही देवसन्तति होने के कारण बलिष्ठ हो गया और वानरी विद्याधरी मी 
शापमुक्त हो गई । स्वर्ग जाते हुए उसने अपने बेटे हनीमोन से कहा कि यह मानव. 
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विश्वभारती 
۹8 पत्रिका 


रुपधारी व्यक्ति ही तुम्हारा पिता है। अव तुम निरन्तर इसी की सेवा में रहो।' मा 
का आदेश मान हनीमोन मी राम-लक्ष्मण के साथ चल पड़ा। 


आगे यह कथा और मी विकृत किंन्तु रोचक है। यह भी कहा जा सकता है 
ank की है। परन्तु विस्तार भय से इसे यहीं छोड़ता हूँ । a 


थाईलेण्ड की रामकथा ( रामकियेन ) की एक ऐसी ही विचित्र घटना देखें: रावण 
द्वारा प्रेरित एक राक्षसकन्या वेक्षकयी मृत सीता की शवाकृति को नदी में प्रवाहित कर 
देती है। स्नानार्थ आये राम सीता का शव देखते हैं और विलाप करने लगते हैं। 
लक्षमण मी रोते हैं। उन दोनों को खोजते सुग्रीव तथा हनूमान्‌ मी वहीं आते हैं। 
हनुमान्‌ को सीता के मरने का विश्वास हो जाता है। अतः चिता प्रज्वलित कर वह सीता 
का शव उस पर रखते हैं। तमी م33‎ चीखती हई आकाश में उड़ जाती है परन्तु 
हनूमान्‌ छलाँग लगा कर उसे पृथ्वी पर घसीट लाते हैं। विमीषण राम को वताते हैं 
कि उन्हे प्रवंचित करने वाली da उनकी ही कन्या है। परन्तु वह वधयोग्य है। 
राम उसे 'मित्रकन्या' होने के कारण मारते नहीं वल्कि हनूमान्‌ के साथ लंका मेज 
देते हैं। मार्ग में हनूमान्‌ तथा वेज्ञकयी का प्रणय प्रगाढ़ हो उठता हैं फज्ञतः हनूमान्‌ के 
पुत्र असुरफद्र का जन्म होता है जो लंका में ही पाला-पोसा जाता है। 


असुरफट की यह जन्मकथा मकरध्वज की ही कथा है जो भारतीय रामकथा-ग्रथों 
में वर्णित है। ऐसी ही अनेक चित्रविचित्र अन्य कथाएँ थाई रामकथा A विद्यमान हैं। 


रामकथा की वेदिक तथा अवेदिक-परम्परा का अन्तर एक ही सन्दर्भ से समम मैं 
आ जाता है। वाल्मीकि की त्रिजटा सीता के प्रति वात्सल्यमाव रखने वाली एक वृद्धा 
राक्षसी है। परन्तु वाल्मीकि के ही अनुयायी यवद्वीपीय महाकवि योगइवर त्रिजटा को 
योवनसम्पन्न विभीषण की परम सुन्दरी कन्या के रुप में प्रस्तुत करते हैं जो कि छाया 
की तरह वेदेही के सुखःदुख में साथ निमाती है। er की अपेक्षा एक समवयस्क 


युवती देवी सीता की व्यथा को अच्छी तरह समक सकती थी' इस तथ्य के आलोक मै 


योगीरपर की परिकल्पना की सार्थकता समझी जा सकती है। परन्तु इसके विपरीत. 


अवदिक थाई रामकथा की त्रिजटा अथवा 88۶0 विमीषण की पुत्री होते हुए मी पिता 


की इच्छा के विरुद्ध, राम के विरुद्ध कायं करती है। यह सव मूलकथा की 6 


सिकता की ही उपज है | 
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रामकथा को व्यापकता एवं विविघता ९५ 


इस प्रकार वेदिक, सौगत तथा आहत परम्पराएँ रामकथा को विविधता प्रदान 
करती हँ । परन्तु इस विविधता का एक और विंध्वात्मक पक्ष ( Positive Approach ) 
है। वह पक्ष विशुद्ध रूप से 'साहित्यिक' है तथा इसका उद्देश्य है काव्यात्मक चाक- 
चिक्य (Poetic Grandeur ) की सृष्टि करना। आचार्य جع‎ इसी को 'प्रकरण- 
वक्रता' कहते हँ । जव कोई प्रतिमाशाली कवि मात्र सहज रसोद्रोक, चमत्कार की 
सृष्टि एवं प्रतिमोन्मेष को दृष्टि में रख कर मूलकथा के प्रकरण-विशेष' कों परिवर्तित कर 
देता है तो उसे 'प्रकरणवक्रता' कहते हैं | (५) 


इस प्रकरणवक्रता ने भी रामकथा को अनन्त विविधताओं से श्रीमण्डित किया है। 
महाकवि राजशेखर ने 'रामवनवास-प्रकरण' में एक अद्भुत परिवर्तन किया हैं। (६) 
रावण स्वयंवर-क्षण से ही सीता को पाने की कामना रखता था। परन्तु शेव-धनु न 
उठा पाने के कारण उसका मनोरथ पूर्ण नहीं हो सका। अव वह सीता का अपहरण 
करना चाहता है। परन्तु यह तो तमी समव था जव राम सीता के साथ वन में आयें | 
qat से राम के राज्यामिषेक का समाचार पाते ही रावण एक षड्यंत्र रचता है। वह 
अपनी बहन TET को सिख़ा-पढ़ा कर अयोध्या मेजता है जो कि मंथरा का- रूप 
धारण कर केकेयी को पूर्वप्रदत्त दो वरदान प्राप्त करने के लिये उकसाती 8۱ इस प्रकार 
राम का दण्डकवन आना तथा रावण द्वारा सीता का अपहत किया जाना संभव हो 
पाता है! 


आचार्य कुन्तक भी एक ऐसा ही रोचक सन्दर्भ देते हैं। मृत मारीच द्वारा श्रीराम 
के व्याज से “ET सीते हा लक्ष्मण” क्रन्दन करने पर देवी सीता मत्संनापूर्वक लक्ष्मण को 
राम की रक्षा के लिये भेजती हैं-- वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है। परन्तु उदात्त 
राघव नाटक कै प्रणेता मायुराज को इस वर्णन में एक बहुत वड़ा अनौचित्य दीसा और 
वह था-लोकविख्यात महापराक्रमी महाधनुर्धर राम की रक्षा के लिये अपेक्षाकृत सामान्य 


विक्रम वाले छोटे माई लक्ष्मण का जाना | 


फलतः मायुराज ने प्रकरण ही वदल दिया। मारीचवध के लियै वस्तुतः कुमार 
लक्ष्मण जाते हैं और म्रियमाण मारीच उन्हीं की ओर से हा राम' क्रन्दन करता ü! 





५. वक्रभाव : प्रकरणे प्रबन्धे वास्ति यादृशः | 
उच्यते सहजाहार्यसौकुमार्यमनोहरः ۱ वक्रोक्ति ° ९ २१ 
६. RE: 'बालरामायणम्‌' का वनवाससन्दम | 
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2 नी पत्रिका 


सीता देवर की रक्षा के लिये राम को मेज देती हैं और उन्हें अकेली पाकर रावण‏ ہے 
अपहृत कर लेता है। (७)‏ 


संस्कृत नाटककारों ने इसी 'प्रकरणवक्रता' का आश्रय लेकर रामकथा को विविधता 
के कंचुक से मूषित कर दिया है। यह उनकी कवित्व-प्रतिभा का परिपाक ही है जिसकी 
मूरि-सूरि प्रशंसा स्वयं ۹ आचार्य आनन्द वर्धन ने मी की है। (८) 


रामकथा की विविधता का एक तीसरा मी कारण है जिसकी चर्चा में अव कर रहा 
gi मारत एक विशालराष्ट्र है जिसमें 7 एवं पुराण वाड मय के अनन्तर WM- 
यण एवं महामारत की प्रतिष्ठा 'आर्यकाव्य' के रुप में हुईं है। इन आयंकाव्यों का 
प्रणयन संस्कृत भाषा में हुआ है। परन्तु संस्कृत के ही समानान्तर पालि-प्राकृत तथा 
awa भाषाएँ मी सामाजिक परिवेश में प्रचलित रही हैं, जो कि कालान्तर में आधुनिक 
प्रान्तीय भाषाओं के रूप में विकसित हुईं हैं। तमिल, मलयालम, कन्नड तथा तेलुगु 
के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, कोडूणी, राजस्थानी, डोगरी, काइमीरी, हिन्दी, बाँगला, 
असमिया, नेपाली, मेथिली, मणिपुरी, उड्या आदि अत्यन्त समृद्ध प्रान्तीय भाषाएँ 
मारत में हैं। हिन्दी की मी कितनी ही बोलियाँ हैँ- भोजपुरी, अवधी, प्रजमाषा, बुन्देली, 
दधेली, छत्रीसगढी, हरियाणवी आदि । इन सारी प्रान्तीय भाषाओं तथा वॉलियों में मी 
रामकथा-परकग्रथों की भरमार है। इन माषाओं के जनकवियों ने मी विविध मावमंगी 
के साथ रामकथा कही है, जिसे गिना पाना संभव नहीं ۱ 


लोकगीतों की रामकथा तो मावसंवेदना की दृष्टि से विलक्षण ही है। वनवासी 
राम के लिये माता कौशल्या की वेदना, निर्वासिता सीता का स्वाभिमान, दशरथ की 
पुत्रहीनता की पीड़ा तथा राम एवं सीता के प्रति केकेयी का मरणान्तक FET का 
भाव-इन प्रसंगों का जेसा ससगर्मनिर्मर वर्णन अवधी लोकगीतों ( Folk Songs) में 
मिलता हैं उसकी तुलना में वाल्मीकि रामायण के वे ही सन्दर्भ नीरस एवं महत्त्वहीन 


प्रतीत होते ë! वस्तुतः इसका कारण हैं लोकगीतकारों की उदग्र कवित्वप्रतिमा | 
आचाय आनन्दवधन ने ठीक ही कहा हे- 





'न काव्यार्थ विरामो ऽस्ति यदि स्यात्प्रतिभागुणः ।' 
७. द्रव्य : वक्रोक्तिजीवितम्‌, प्रथमोन्मेष १.२९ की TR | 


G R रम्यं यत्र लोकस्य किञ्चित्स्फूरितमिदमितीयं वुद्धिरम्युज्जिहीते । 
पूवच्छायया वस्तु पाढकसुकविरुपनिवध्नज्चिन्द्यतां नोपयाति ॥ 


ध्वन्यालोक ४.९६ 
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355 : हिन्दी समाज, शान्तिनिकेतन । 
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मध्ययुगोन भारतोय शिल्प 


दिनकर कौशिक 


भारतीय झिल्प-इतिहास का विमाजन कालखण्डों पर निर्धारित नहीं किंया जा 
सकता । AA ( Classical ) शिल्प का समय मात्र तृतीय शताब्दी से लेकर षष्ठ 
सप्तम या अष्टम शताव्दी तक ही मानने की प्रथा चल पड़ी है। इसमें संदेह नहीं कि 
मथुरा, सारनाथ, अजन्ता, महावलीपुरम्‌, एलीफंटा, एलोरा आदि शिल्प N में 
चित्रित कृतियॉ उस समय अपने गुणगत उत्कर्ष के चरम शिखर पर पहु'च चुकी थीं। 
यही नहीं उनमें पायी जानेवाली प्रतिमा और प्राणचेतना सर्व-समीक्षको-और इतिहासकारों 
द्वारा PFS से प्रशंसित हुई हैं। यह हुई sas युग (Classical Period ) की 
चात | परन्तु-इन्हो प्रपदी शताब्दियों के समय से ही मध्ययुगीन शिल्प के धुन की अस्पष्ट 
आहट सुनाई देने लगी थी। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हें; एलोरा कलाश 
मंदिर की छत पर अंकित भित्तिचित्र जिनमें देवी-देवताओं के चित्रों में चेहरों की 
दूसरी आँख शरीर के मूल आकार के बाहर रेखित हुई है। यह प्रथा हम मध्ययुगीन १३वीं 
१४वीं शताव्दी की जेन पाण्डुलिपियों में भी पाते हैं। परन्तु इसका सूत्रपात प्रथम बार 
एलोरा में ही ATT शताब्दी में हुआ जवकी एलोरा को A युग के अन्तिम उत्कषं 
के रूप में ही देखा जाता है। | 


अध्ययन की सुविधा के लिये हम मध्ययुग को दशम्‌ शताब्दी से सप्तदश तक ही सीमित 
मान कर चले हैं। वेसे देखें तो समय का यह विमाजन बिलकुल यथेच्छित (arbitrary ) 
होगा ! समय की सरिता प्रवहमान रहती है। यदि उसमें कोई बाँध खड़ा करने का 
प्रयास करे तो مرجم‎ करने के लिये मले ही यह सुविधाजनक हो पर यह विभाजन कृत्रिम 
ही होगा। शिल्प-स्रोत एंव काल की गति अविराम है अतः उसका अध्ययन भी इस 
तथ्य को ध्यान में रखते इए, गतिशील दृष्टि से ही करना होगा। ۱ 


दसवीं शताब्दी के क.लसण्ड में तन्त्रसाधना की परम्परा उत्तर-पू भारत में पन- 


` पने लगी थी। यहां 'उत्तर-पूर्व' में नेपाल को भी सम्मिलित करना होगा! कारण 
वंगाल में जव पाल-सेन राजाओं का आधिपत्य प्रभावशाली हो उठा तो उसका नेपाल 
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में मी असर हुआ । पाल-नेपाल प्रदेशों में तन्त्र साधको का विशेष संप्रदाय मानद. 
जीवन में परमार्थ की खोज में लगा था। इन तान्त्रिकसाधकों में वौद्ध और 

दोनों हों अपनी-अपनी प्रणालियों से इप्ट-सिद्धि में प्रयलशील RI पाल युग का एक 
दलम उदाहरण हमें तालपत्र के पटल पर चित्रित की गयी एक असाधारण पाण्डुलिपि 
š रुप में प्राप्त है। यह अब नस्ली हिरामानिक संग्रह में सुरक्षित है। इसके रंग उज्जल 
Zi रेखाएं दिशेष रूप से सधी हुए उंगलियों से बनाई हई हैं। वस्तुतः वहाँ و‎ 
वोधीसत्व, हरित तारा, श्वेत तारा आदि के चित्र मनोरम रुपों में आवद्ध किये गये हैं। 
चित्रों के दोनों ओर लिपिवद्ध सुरेखित लेखन है जो काले रंगों से सुगठित अक्षरों में 
मुद्रित किया गया है। यह और इसी समय की और एक-दो पाण्डुलिपियां एशियाटीक 
सोसायटी, कलकत्ता और क्रिवलँड म्यूजियम क्रिवलॅड, अमेरीका में भी संग्रहीत हैं। 


तंत्रससाधना का एक संप्रदाय dla मतावलंबी था, तो दूसरा उतना ही प्रमावशाली 
संप्रदाय हिन्दुओं का मी दिखाई देने लगा था। इस कालखण्ड में तंत्र साधना की ओर जन 
मानस का आकर्षण किस कारण हो सकता है इस प्रश्‍न पर अनेक तक-वितक होते रहे 
हैं। चन्द विद्वानों का कहना है कि da धर्म की जो अभिजात सरलता थी वह लुप्त 
होकर पण्डितों, शास्त्रज्ञों और विशेषज्ञों के वाग्वितण्डों के amag में फासकर साधारण 
लोकमानस को भौंचक्का कर रही थी। लोगों को समक में नहीं आता था कि बौद्वदर्शन 
के दाँवपेचों का आखिर रोजमर्रा के जीवन से क्या संवन्ध हो सकता है। उन तांत्रिकों 
के पांच मकारों को सांकेतिक दृष्टि से ग्रहण करने पर ; इस मर्त्यं जीवन के माध्यम से ही 
परमाथ की ओर पदक्षेप करो और मोक्ष की उपलब्धि करनी हो तो मांस, मेथुन या 
मदिरा का वहिष्कार करने से मानवी लालसा उन्हीं की ओर आवतित होती ; मोक्ष तो 
दूर ही रह जायेगा ; मोक्ष को इन्हीं मकारों के माध्यमों से समझना होगा । यही साधना 
7 उपाय हो सकता है। यह रहा तांत्रिक मतवाद का सारमर्म ga तान्त्रिक 
تر ات‎ उत्तर انل‎ में खजुराहो और उड़ीसा में पुरी, 3۰ आदि 
ات‎ 7 के मथन, रतिक्रीड़ा आदि से संबंधित मूर्तियों का उत्कीर्शन 
ا‎ दशन के नेतिवाद को तिलांजली देकर तंत्र साधकों ने जीवन के 
ज्ञापित की। उस श्रद्धा में “यह मत करो नाके 

रस कडन करो. इ श उस भोग को त्याग दो, रस 
E ३ द्रियों का सुख खतम करो” इस प्रकार के HI काठिन्य का स्थान 

नहीं था। तांत्रिक श्रद्धा में शरीर के मांसल 
सव शरीर के पिंड में बे सत्य का अनादर नहीं किया गया था। हॅम 
DOS इए हैं। शरीर को समझना चाहिये । शरीर के वंधनॉ का 
क्रमण करना हो तो वंधनो के जाल के भीतर 

तर से ही ऊपर उठना चाहिये। कमल 
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fia आकाश की छाया में खिलता है परन्तु उसका वीज पंक में ही पनपता Š! 
उसको छोड़ कर वीज कमल के सौद मरे रूप में विकसित हो ही नहीं सकता | तांत्रिक 
तक का झायद यही मूल मत्र था। 


कोणाक मन्दिर की मूत्तियाँ ( १३०० शत० ) कितनी प्राणपू्ण, कितनी जेव ऊर्जा से 
कूट-कूट कर भरी हुई लगती हैं। यथा इस मन्दिर के छज्जे पर खड़ी नृत्यरत सुर 
सुन्दरियां। किसी के हाथों में करताल है, तो किसी के मृदंग। उनका सुगठित शरीर, 
उनका स्मित-विस्मित मुख मण्डज्ञ, उनकी लीलायित त्रिमंगी मुद्रा, इन सब को देख कर 
कोई भी रसिक, जीवन-विमुख दर्शन को त्याग देगा। 


खजुराहो के मन्दिरों में भी हमें इसी बात का प्रत्यय नव क्ञेवरी रूप में 
मिलता है। यहाँ का पत्थर है aqar (Sandstone)! उसमें महीन कारीगरी उत्कीर्ण 
ê की जा सकती हैं। परिणाम यह हुआ कि यहां मूर्तिकारो' ने मानवशरीर की कमनीयता 
को विशेष अन्दाजों में प्रदर्शित किया। सुर - सुदरियां अपने HEF रूप को आइने में 
निहार रही हैं या अपने पद-पंकजों से शल्य उत्पाटन कर रहीं है। यहां मी पुरुष- 
स्त्रियों की रति क्रीड़ा का प्रकट दिग्दर्शन है। लेकिन उसमें किसी प्रकार की یچ‎ 
लता या भोंडापन नहीं है। है मात्र उन्मुक्त बाधाविहीन यौनानन्द। जिस आनन्द को 
शंकराचाय ने कहा था यह तो ब्रह्मानन्द सहोदर' है। उसका एक कण-अंश मात्र Ë! 


दक्षिण भारत में मी मध्य युगीन शिल्प का अपने ही ढग से उत्कष-घटित 1 
महावलीपुरम्‌ को यदि हम प्रूपदी युंग. का शेष रेष माने तो तदुपरान्त, जो चौक 
( १६-११ शत० ) राजत्व में शिल्पोत्कष -घटित हुआ उसका विशेष महत्व है। उसे मध्य 


युगीन मारतीय कला का एक वेभवशाली अध्याय मानना होगा। चोक कालीन ढली 
हुई कांस्य-मूर्तियाँ, जिनका उपयोग पूजा अथवा उत्सवादि आयोजनों में हुआ करता था, 


आज असंख्य संग्रहालयों को गौरवान्वित कर रहीं हैं। शिव नटराज की ताण्डव नृत्यरत 
E को अनेक शिल्प इतिहासकारों ने मावमरे शब्दों में सराहा है। ताण्डव नृत्य 'की 
कल्पना ही कितनी fama है, वह वेरिवक अनुभूति को दर्शाती है। मद्रास के राजकीय 
संग्रहालय में रक्षित कुछ शिव-ताण्डव TÎ आज तो जग प्रासिद्ध हो गयीं हैं। उनका 
अध्ययन इस स्थान पर विशेष समीचीन होगा। शिव नटराज अपने दत्याभिनय की 
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१०० 
एक विशेष मुद्रा में एक पेर पर सन्तुलन को टिकाए हुए हैं। दूसरा पेर उठाया हुआ हे 
जो अपस्मार देत्य के दमन हेतु उर्ध्व रूप है। शिव के चारों हाथ गतिशील घूर्णी 


a लगातार चक्कर काट रहे हैं। एक हाथ में स्फुलिंग, दूसरे में डमरू, तीसरा हाथ 
अमयदानरत मुद्रा में उठाया हुआ है, और चौथा हाथ लील हस्त मुद्रा में। मूर्ति का 
۸ج ہے‎ अग्निवलयों से वेष्टित है गले में सपंवलय है । इन मूतियों के मुस- 
मण्डल पर एक विलक्षण स्तिमित भाव है इस प्रलय नृत्य में आदि शक्ति का एक महान 
आनन्द रुप है। इस रुप में प्रलय और सृष्टि एक ही घटना क्रियाके 1858 के दो पहलू हैं। 


कांस्य मूर्तियों की परम्परा दक्षिण भारतमें सोलहवीं-सत्ररहवीं शताब्दी तक प्राणवन्त 
रुप से चलती रहों। यथा शिव-पार्वती, कोदण्डधारी राम, सुन्दर gA स्वामी, आपार 
स्वामी बालकृष्ण, आदि अनेक कांस्य HÎ आज उपलब्ध Š | यह परम्परा तमिलों के 
प्रभाव से श्रीलकां में भी पहुँच गयी थी। वहां से उपलब्ध हुईं पट्टिनी देवी कांस्य मूर्ति की 
आज वृटिश राष्टीय संग्रहालय में रसी हई है। पड़िनी देवीकी यह 85و‎ कला का सुन्दर 
नमूना है। पट्टिनी देवी नत efe दोनों TT पर समान मार देते हुए सन्तुलित मुद्रा 
में खड़ी हुईं हैं। उनका AHR, क्षीण कटी, एवं सुगठित नितम्व araid कुल मर्यादा 
को दर्शाता है। मुखमण्डज्ञ पर स॒कुमार-शालीन भाव दर्शाया गया है। पट्टिनी देवी की 
यह ڈو‎ सिहल चोक कला की एक उज्ज्वल देन है, इसमें कोई सन्देह नहीं! 


कांस्य मूर्तीयों का यह कल्प आखिर तक चलता रहा | सत्रहवीं शताब्दी TT 
जो काम हआ वह तकनीकी दृष्टि से ae उन्नत है यद्यपि उसपें अनमूति एवं प्राण- 
चेतना अपर्याप्त सी प्रतीत होती है। मक्ति-साधना का भाव एवं आवेग क्रमशः क्षीण 
होने लगा था। भक्ति गीतों का भजन और कीर्तन अव्याहत हो रहा مو‎ उपमे 
भक्ति की माव-विमोरता या جج‎ देवता के प्रति आन्तरिक आकर्षण नहीं रहा। अलवार, 
नयनारों के गीत, त्यागराज की रचनाएं अत्यंत चाव से गायी जाती थीं । परन्तु ग्यारहवीं 
या वारहवी शताब्दी के शिल्पियों द्वारा निर्मित कांस्यमृतियों तथा स्थापत्य कला में जो 
आमिजात्य पाया जाता है वह आगे चलकर शनेः शनेः जड़ होता गया । शुरू में जो 
अनुमूति (empathy ) थी उसमें क्रमशः शेथिल्य। आता गया | 


तेरहवी-चोदहवीं शताब्दी में पश्चिम मारत में जेन मत का विशेष प्रभाव रहा । उ 


प्रभाव के प्रकाश में सचित्र पाण्डुलिपियाँ लिखी और सजायी गयीं। महावीर जीवन की 
स्तव गाथाए कागज के उपर प्राथमिक रंगों से-ज्ञाल नील सुनहरे रूपों को: चित्रित की गयी 
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और उनके दोनों ओर सधी हुई लेखनी से अनुलेख रसे गये | यह सव गुजरात के अनेक 
मन्दिरों में सुरक्षित हैं। यह सारी पाण्डुलिपियां पाल पाण्डुलिपियों की परम्परा में ही 
मानी जायेंगी। सिलुएति (silhouette) चेहरे, दूसरी आंख का वाहरीपन, लेखनीसे 
अंकित रेखाएं जो HÎ हुए तार की तरह तनी हुईं جع‎ सव हम पाल परम्परा में 
भी पहले ही देख चुके 8۱ 


पंद्रहवीं शताब्दी के कालखण्ड में और उसके उपरान्त पशियन चित्रकला की अनेक 
कृतियां मुगल सम्राटों के साथ उत्तर भारत में आयीं। हुमायुं के साथ दो कुशल faa- 
शिल्पी पिया से आये। वे दोनों दरवार के तेनात में ही थे। उनके द्वारा चित्रित मनुष्य, 
पशु एवं प्राकृतिक चित्रणों में नवीनता और रंग-लालित्य था। उन चित्रों का (प्रस्पेकटीव) 
संदर्श भी अभिनव था । उनमें विहंगम ( Bird's eye View ) दृष्टि में दृश्यों को अभिव्यक्त 
करने का प्रयास रहता था। पियन चित्रों में तूली का अत्यंत महीन “फिनिश 
रंगों की स्वच्छ उज्ज्वलता, ज्यामितीय अलंकरणों का मरसक प्रयोग एवं मानव 
या पशु चित्रणों में अम्यासगत हस्त-कौशल दर्शनीय है। उनके चित्रों की इन विशेषताओं का 
भारतीय, चित्रकरों पर विशेष प्रभाव रहा। अकबर और जहांगीर बादशाहों की दरवारी 
चित्रशालाओं में जो भारतीय चित्रकार कर्मरत थे-जेसे वसावन, मधौ, मन्सूक, 
आदि ने इन्होंने पशियन कलम को अपनाया तो सही, पर पारसी रूपान्वेषण का 
अनुकरण नहीं किया! भारतीय रूपान्वेषण में निजत्व का कलेवर संजोया। उन 
दिनों कुछ यूरोपीय चित्रों का मी दरवारों में प्रदर्शन हुआ था। उनमें रूपों 
की جج‎ दिखाने के लिये छाया-प्रकाश का प्रयोग किया गया था। उस विधि का मी प्रभाव 
भारतीय चित्रकारों पर दिखाई देते लगा था। छाया-प्रकाश को इस खूबी से प्रकट किया 
गया कि जिससे मानव या प्राणी रूप की त्रिमात्रिक सघनला की ओर संकेत हो सके 
प्रकाश की और नहीं। राजाओं के चित्रों में या सवारी के धोड़ोंका शरीर द्विमात्रिक 
मात्र नहीं रहा । 


सोलहवीं शताब्दी के मालवां के या राजस्थानी गुजराती रागिनी चित्र, या चौर 
पंचाशिका, आदि चित्रों में हम रंगो की सरल उज्ज्वलता 7 یں‎ मे ۱ 
उंगलियों से किया गया है. एवं रूपलैखन विशेष वास RN हे विषय 
संपन्न हुआ है। उदाहरण के लिये लघुचित्र i a TET ' रागिनी . k 
में यहाँ थोड़ा उल्लेख करते हैं। मालवा राजपूत सेली Q आक पण 
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प्रतिमान चित्रों में दिखायें गये हैं। यह शुद्ध-मल्हार' विशेष दर्शनीय है। यह सोलह 
ज॒ताब्दी के पूर्वार्ध में चित्रित हुआ था। इसके रंग उज्ज्वल हैं। इसे देखने से ऐसा 
प्रतीत होता है मानो वर्षा ऋतु के नीले मेघों की छविछाया के अन्तराल में भासमान 
saq रंग के एक घर का अंश हो। उसके एक ओर दो लंबे वृक्ष हैं और w 
ऊपर दो मयूर-मयूरी वेठे हैं। वृक्ष की पर्णाशि छपे डिजाइन की तरह आंकी हुईं है। 
मयूरों में लगता है एक आगे बढ़ कर संगीत सुन रहा है। इवेत घर के ऊपर एक 
कौपिन धारी साधक हाय में वीणा धारण किये हुए RI यह साधक व्याघ्रचमं पर 
आसनस्थ BI उसीके वगज्ञ में एक घर का अंश हैं जों मंदिर की तरह दिखता है। 
घननील वर्बाग्त के वातावरण में अंकित ये चित्र उज्ज्वल एवं लुभावने से लगते हैं। 
सोलहवीं शताब्दी के चित्रों की रंग संगति माजित, सरल, उज्ज्वल होते हुए भी आँखों में 
चमनेवाली या प्रहार करने वाशी नहीं है। उनमें रुचिपूर्ण मार्दव एवं सहृदय अभिव्यक्ति 


पायी जाती है। 


इसी समय के काफी राग-रागिनियों के चित्र हैं जिनका राजपूत चित्रों में विरोष गौरव से 
3598 किया जाता है। ललित रागिनी, मधुमाधत्री रागिनी, असावरी रागिनी, तोड़ी 
रागिनी इत्यादि। इन सवकी कमनीय रंग संगति एवं रेखा की क्षिप्र कथनी विशेष ew 
नीय प्रतीत होती है । मध्ययुग के उत्तरार्ध में जवसे मुगल वादशाहों ने अपना आधि- 
पत्य जमाया तवसे भारतीय चित्रशेली में एक नयी धारा ने प्रवेश किया । यह धारा प्रधानतः 
फारसी मूल की थी। वादशाह अकबर के दरवार में शाही चित्र-कारखाना था। जव 
IRTA या अकवरनामा का इतिहासनुमा वर्णन चित्रों में हुआ तो उस समय दो 
फारसी चित्रकार मीर संय्यदअली और ख्वाजा अबदुस्समाद राजसी तेनात में थे। 
उनके प्रभाव से अनेक देशी चित्रकारों ने रंगन और रेखन- विधाएँ हस्तगत की थीं। उग 


चित्रकारो की तालिका में बसावन, दशवन्त, केसू, मधु, लाल, गोवध न आदि दिग्गज 
चित्रकारों का नाम आता gI 


| ह दा क उता में नवागत मुस्लिम संस्कृत्ति का प्रभाव चित्रकला, स्थापत्य 
ना मक शायी देने लगा था। अमीरी खुसरो जेसे विद्वान एवं सूफी 
प्रथाओ के साथ खयाल तके एक नये आयाम का सृजन किया । ध्रपदःधमार की प्राचीन 
ताल, मुमरा, झपताल ' आलाप, इमरी-दादरा, एवं नयी तालो का संयोजन हुआ | एक 
afaa वनने लगीं स ما‎ विभिन्न ہو‎ मनोहारी ताल वंधनों मे 8 
। संगीत की अभिरुचि आम सुसंस्कृत समाज में प्रसारित होने लगी | 
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सूफियों का आगमन मध्ययुगीन भक्ति परम्परा के विशेष अनुकूल था। सूफी सन्तों 
की ईश्वर के प्रति जो प्रीति एवं चाह थी. उसमे भक्तिवाद की आर्तता और व्याकुलता 


मी अभिप्रेत थी। इसलिये इस्लाम की प्रारंभिक उग्रता सूफियों के दर्शन के कारण विनप्र 
हो गयी 1۱ 


मध्ययुगीन शिल्प में स्थापत्य का मी विशेष स्थान है। तंजावूर के राजराजेश्वर 
मन्दिर, कोणाक के सूर्य मन्दिर, मुवनेश्वर के लिंगराज मुक्त श्वर मन्दिर, सजरहों का कांदामं 
महादेव मन्दिर आदि सव में मारतीय स्थापत्य विशेष रुप से विकसित अवस्था में पाया 
जाता है। जव मन्दिरो' का निर्माण कुछ धीमा पड़ा तो किले, मकबरे, नदियों के तटवर्ती 
घाट इन सव की स्थापत्य विधाओं का उत्कर्ष घटित हुआ । जामा मस्जिद, लालकिला, 
FAR सीकरी का विस्तृत प्रकल्प, ग्वालियर का किला मांडू, शेरशाह का सासाराम का 
मकबरा. 7ج‎ का मकवरा, काशीके अद्वितीय घाट, ये सव भारतीय स्थापत्य शेली के 
अनुपम उदाहरण हैं। यह सारा काय मध्ययुग के sq में होता रहा 
एवं वंगाल में इस स्थापत्य प्रतिभा का एक अपना नया अध्याय सुजित हुआ और यह है 
टेराकोटा मन्तदिरों कै निर्माण की घटना । बंगाल में पथरीली भूमी का अमाव है। गंगा की 
गोद मे पला बंगाल उर्वरक और नरम मृत्तिका से परिव्याप्त है। यहाँ के शिल्पियों ने 
मिट्टीकी इटों में शिल्प साधना की और उसी के माध्यम से विष्णुपुर, वांकुड़ा, 6 
इलमवाजार आदि अनेक स्थानों में टेराकोटा माध्यम हीं उपयुक्त सावित हुआ। 
इन मन्दिरों की शेल्पिक महिमा अनेक ग्रंथों में वर्णित है और उन्हें मध्ययुगीन 
शिल्प-इतिहास में अपना उचित स्थान प्राप्त है। इस संक्षिप्त निबंध का समाप्ति अनु- 
वंध लिखना हो, तो हम यह कह सकते' हैं कि पाश्चात्य सामन्तवाद का प्रभाव जव तक 
दूर रहा : जवतक हमारे देशज शिल्पी, मूर्तिकार एवं स्थपति, मारतीय मौतिक एवं 
सांस्कृतिक जरूरतों के प्रति प्रकट रुप में प्रतिबद्ध एवं उत्तरदायी रहै, तव तक कमोवैश परि- 
मिति में उत्कृट शिल्प का सृजन होता रहा। ब्रितानी एवं उनके माध्यम से पाश्चात्य 
शिल्पकारो ने हमारे ऊपर जब वौद्धिक हमला किया और हमारे सारे सिद्धान्ती 002 
कृतियो' को अमार्जित कह कर उनकी अवहेलना की थी. तव से न हम घर के रहै, न 
घाट के! 


अव नये सिरे से हमारे शिल्प रसिक एवं चिन्तक भारतीय शिल्प की नई दिशाए 
स्थिर कर रहें है और नई कृतियो' का निर्माण कर रहै हैं। उनका अमिनवत्व मान्य 
हुआ है। उनकी सृजनशील प्रतिमा अब कसौटी ۱ 
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प्राचीन समाज : व्यवहार और उद्देश्य 


आचार्य क्षितिमोहन सेन 


समाज-व्यवस्था के मूल में साधारणतः एक ऊँचा आदर्श रहा करता है। भारतीय 
समाज-व्यवस्था के मूल में मी निश्चय ही महान्‌ उद्द Sq था। शास्त्रकारों ने स्त्रीत्व का एक 
aga और महान्‌ आदर्श स्थापित करना चाहा था-इस विषय में भी कोई सन्देह नहीं 
है। इसीलिए महामारत में कहा गया है कि स्त्री मनुष्य का अद्ध भाग है, स्त्री पति की 
श्रोष्ठ मित्र है; वह धर्म-अथ-काम इस त्रिवर्ग का मूल है ( आदि ७४/१ )। संसार में यदि 
खरी का सम्मान न हो मु संसार व्यर्थ है ( अनु० ४६/५-६ उद्योग ३८/११ )। जिस जगह 
स्त्रियों के मन में दुःख पहुँचता है, वहाँ कल्याण नहीं ( अनु० ४६/७ ) इत्यादि | 


पतिव्रता और शीलवती के माहात्म्य से सारा हिंदूशास्त्र भरा है। किन्तु स्त्री के प्रति 
पति के कत्तव्य का मी कम उल्लेख नहीं है। महामारत से जान पड़ता है कि जव द्रौपदी 
थक जाती थीं, तो उनके पति लोग उनका चरण भी दबा देते थे ( वन १४४/२० ) | 
fei युद्धमें योग देती थीं (समा १४/५१) समा-समितियों में उनके लिए आसन निर्दिश होते 
थे ( आदि १३४/११); और हस्तिनापुर के कोष की व्यवस्था का मार द्रोपदी पर था ( आदि 
१५९/१२) । सि.फ परिवार में ही नहीं, तपश्चर्या में मी नारी का स्थान महत्त्वपूर्ण था। 
सत्यवती, गांधारी' कुन्ती, सत्यमामा आदि ٥ہ‎ वृद्धावस्था में वानप्रस्थ ms अवलम्बन 
करके तपोनिरत हुईं थीं ( आदि २२२/२२ ; आश्रम १५/२ ; १७/२० ; मुषल ७/१४ ) ! 

परन्तु यद्रपि शास्त्रकारों का आदर्श बहुत ऊँचा था, पर नानाझास्त्रों और पुराणों मे 
इस आदरा के व्यवहार संवंधी जो कथाएँ मिलती हैं, वह सदा उत्तम ही नहीं होतीं। 
किसी समय आदर्श ओर व्यवहार में निश्चय ही दड़ा व्यवधान पड़ गया होगा ; नहीं तो 
पुराणादि में ऐसी घटनाएँ मूट-मूठ ही सन्निविष्ट न होतीं | 


मावा सेअजुन नैकहा है कि खिय मे दोष आने से वर्णसंकर पेदा होते Š.‏ کے 
लोगों कुल को नरक में ले जाते हैं ( गीता १४१२-४२ )। यह ठीक है और बहुत‏ 

शा 5 “शुद्धि की रक्षा के लिए रोटी-बेटी का संयमन आवश्यक है और” 
1 जातिभेद वर्णशुद्धिका पोषक है। परन्तु यह सममना कि केवल ऊंचा आदिशे 
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रख देनेसे ही उस आदशंका पालन हो जायगा, ठीक नहीं है। आदर्शकी मर्यादा नर- 
नारीके व्यक्तिगत चरित्रपर निर्भर करती है। पुराने ग्रन्थोंको देखनेसे पता चलता है कि 
वर्णशुद्धि सुरक्षित रखनेके व्यवहार में शायद कहीं छिद्र मी था। | 


वेसे तो वेदिक युग में भी, उस समय चरित्रगत विशुद्धता की रक्षा का भरपूर प्रयत्न किया 
गया था फिर भीं paga नेतिक दुर्बलता का आमास मिल ही जाता है। उस देश 
के संमाज में दुर्नीतिपरायण पुरुषों और स्त्रियों का अमाव नहीं था। अनुमान किया 
गया हैं कि कमी कमी म्रातृहीना कन्याओं की दुर्गति यहाँ तक ag जाती थी कि 
उन्हें वेश्यावृत्ति करनी पड़ती थी ( Vedic Index Vol. L P. 395 ) । अथर्व वेद के 
एक सूक्त ( १५/१/२ ) में “पु ₹चली' शब्द का वारम्बार उल्लेख है । इस वेद में ( १४/१/३६ ) 
“महानघ्री' या 'महानग्री' शब्द का प्रयोग हैं। फिर बीसवें काण्डके جج‎ सूत्रमें इस 
शब्द का कई वार प्रयोग हुआ हैं। इसका अर्थ मी वेश्या ही है। वाजसनेयी-संहिता 
(३०/६) में कुमारी-पुत्र शब्द पाया जाता है, जिसका अर्थ महीधरने “कानीन! अर्थात्‌ 
अविवाहिता का पुत्र किया हैं। तेत्तिगीय संहिता (३/४/३/१) में मी यह शब्द हैं 


और अथर्व वेद में तो लाक्षा के पिताको गाली देने के लिए ही “rita शब्द का व्यवहार 


हुआ है ( ५/५/८ ) | 


इसी प्रकार ऋगवेद में इसी अर्थ में ( ४/१९/९ ) 'अग्रवेय' शब्द का व्यवहार हैं। sm 
अर्थात्‌ अविवाहिता कन्या । पर सायण ने इस शब्द को किसी व्यक्ति विशेष का नाम 
कहा है। ऋग्वेद में अन्यत्र ( ४/३०/१६) मी FF शब्द का प्रयोग हैं। ۴ के 
वहाने ऋग्वेद में 'रहसू शब्द का प्रयोग हैं, जिसका अर्थ करते समय सायण ने कहा हैं 
कि रहसू वह स्त्री है, जो अज्ञात स्थान में गर्भपात करती है। वाजसनेयी संहिता 
(२३/३०) में आर्य की उपपल्नी سو‎ और शूद्र की उपपलली आर्या (२३/३१) का भी 
उल्लेख है। 


समाज में इस प्रकार की दुर्गति शायद इसलिए आ गयी थी कि 867 
कन्याओं का विवाह नहीं हो पाता था और घर में ही वे 0 हो जाती थी। ऐसी 
कन्याओ को उन दिनों و‎ कहा करते थे। ऋग्वेद में ( २/१७/७) रि 
गृत्समद कहते हैं-अमाज़ूरिव पित्रोः सचा सती। इस पर सायणाचयं कहते है : कि पति 
न पा सकने के कारण जिस प्रकार अमाजूर कन्या माँ:बाप के पास रहकर जीण हो जाती 
है। काण्व सोमारि ऋषि कहते हैं कि ऐसा हो कि हमें अमाजूर्‌ का दुर्भाग्य न भोगना 


पड़े (wo ८५/२१/१५ ) । कक्षीवान्‌ ऋषि की कन्या घोषा चर्मरोगाक्रन्त होकर अविवाहित 
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१०६ ~ विश्वभारती पत्रिका 


माव से ही पतिगृह में रहती थी, वाद में देवता के प्रसाद से अच्छी होकर पति-लाम करने 
में समर्थ हो 6۱ 


उन दिनों ऐसी वहत-सी स्त्रिया थीं, जो चन्नल-स्वमावा थीं। वे उत्सवादि में ie 
करती थीं, जहाँ गान, २ त्य, सुरा आदि के साथ नाना प्रकार की उच्छ,खलताएँ चलती 
थीं । क्रग्वेद ( १/१२४/५) के FAT इव द्राः इस मन्त्र से जान पड़ता हे 
कि स्रिया समन या उत्सव में जाया करती थीं। इसी वेद में अन्यत्र ( ४/४५/८) 
“समनेव योषाः से भी ऐसा ही अनुमान होता है। भरद्वाज-पुत्र परयु ऋषि ने कहा है कि 
धनु की दोनों कोटियाँ 'समनस्था' ख्रियों की माति निरन्तर उद्देश्य सिद्ध कर रही हैं 
(ऋक्‌ ६/७२/४ ) । 


इस 'समन' के विषय में अथवंवेद में और भी Fae कहा गया है। वहाँ ऋषि 
कहते हें- “हे अग्नि, हमारे सोभाग्य से कन्यार्थी पुरुष इस कन्या के पास आवें । दरों 
के निकट यह कन्या रमणीया ( पुष्टा ) हो, समनों में यह कन्या वल्गु, ( रुचिरा, हृद्या, 
मधुरा ) हो और पति का सहवास पाने का सौभाग्य इसे हो” ( २/३६/१) ! त्रसवेद में 
( १९/१६८/२ ) “समने न योषा' इसका अर्थ करते समय सायण कहते है कि “ धृष्ट पुरुष 
के पास कामिनियों की मति? ( qe: पुरुषं कामिन्य इव ) | 


o है ات‎ समाज के व्यवस्थापक उन दिनों इस प्रकार की दुर्नीति से 
अयोग्य ही हो जाता है | चै कि जिसपर विश्वास न किया जाए, वह मी विश्वास के 
पर उससे उन्हें विशेष اس‎ उन्होंने नाना माव से नारी की महिमा घोषित ۱ 
दूसरी नीति ग्रहण की। नारी-चरि नहीं दिखा। समस्या वनी रही। फिर उन्होंने 
व्यंजक भाषा में प्रकट f चज के काले पहलू को उन्होंने वीमत्स और जगुप्सा- 
اس‎ ऐसी बातें लिखने में उन्हें सुख नहीं मिला होगा--यह तो 
ऐसा करते समय उनकी मानसिक वेदना अत्यन्त 


ओर भी कहा है कि स्त्रिया eT इसी नवम्‌ अध्याय में मनु भगवान्‌ रे 
अधिकार नहीं है ( ९/१८ ) | s. हीन ओर अपदार्थ हैं कि वेद और मंत्र में भी उन्हें 
लिए कमी मी स्त्री को स्वाधीन नहीं रहने देना चाहिए । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





प्राचीन समाज : व्यवहार और उद्देश्य 
२०७ 


सदेव वै पिता के, पुत्र के, या पति के अधीन रहें 
का मी यही मत हैं। हालाँकि साथ ही मनु 
शासन से कोई फल नहीं मिलने का! 


हैं (९/३)। वशिष्ठ संहिता ( ५ म अ०) 
तु ने कहा हे (९/१५) कि किसी प्रकार के 


A तो यह कहा गया Ë, फिर दूसरी तरफ प्राचीन काल में जो शिक्षा-दी 
पाकर ये स्वयं पत्ति वरण करती थीं, उस प्रथा को उठाकर आठ-नौ वर्ष की कर s 
में विवाह देने की व्यवस्था की गयी। यदि किसी प्रकार की रक्षा कारगर नहीं ही होती है 
तो क्यों उन्हें शिक्षित और सुसंस्कृत होने का अवसर नहीं दिया गया? एक तरफ तो 
स्त्री की शुद्विपर हीं वर्णशुद्धि निम॑र बतायी गयी, दूसरी तरफ उन्हें और मंत्र के अधिकार से 
वश्चित करके उच्च आदर्श से अपरिचित रखा गया। मजा यह कि इस प्रकार उच्च ज्ञान से 
वश्चित रखने का कारण बताया गया-कामुकता और स्वमावगत असंयम, जव कि संयम- 
शिक्षा से उन्हें वञ्चित रखा गया। इन परस्पर विरुद्ध बातों की संगति क्या है? 


गोत्र, जाति आदि की जन्मगत विशुद्धि पर ही वर्णाश्रम-धर्म प्रतिष्ठित है। अथच 
इस विशुद्धि की वाहिका नारियों के ऊपर विश्वास नहीं। यदि सब प्रकार की रक्षण-व्यवस्था 
वेकार ही है, तव तो वर्णाश्रम व्यवस्था के मूल में ही घुन लगा हुआ है। गौतम पुत्र 
चिरकारी ने तो स्पष्ट ही कहा था-माता के सिवा ओर कौंन जान सकता है कि 
गर्म के वालक का असली पिता कौन हैं (१) ? 


इसीलिए गरुड़ पुराण (पूर्व खण्ड ११५/५७ ) में कहा गया है कि नदी, अग्निहोत्र, 
मारत और कुल का अनुसंधान नहीं करना चाहिए, करने से दोप से वह हीन हो जाता है (२) | 





समाज के व्यवस्थापकों ने वंश-रक्षा की इतनी बड़ी व्यवस्था इसलिए की थी कि 
आर्या की संख्या कम न हो जाय। इसीलिए जरूरत पड़ने पर देवर से नियोग करके 
गर्भधान कराने की व्यवस्था की गयी थी। ऐसा जान पड़ता है कि यह प्रथा मी आगे 
चलकर आदर्श के विरुद्ध पड़ गयी होगी। स्त्रिया पति के अमाव में देवर को पति रुप में 
स्वीकार कर लेती थीं (३) | 


| ا 
१ माता जानाति यद्ग गोत्र' माता जानाति यस्य सः। ( शान्तिपर्व २६४३४) |‏ 
२ , नदीनामाग्निहोत्रणां भारतानां कुलस्य ۱ |‏ 
मूलान्वेषो न कत्तव्यो मूलदोषेण हीन्यते।। |‏ 

३ नारी तु पत्यमावे वे देवरं कुरुते पतिम्‌ ( अनु० ८/१२ ) | 
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शायद इस आदर्शगत विरोध के कारण ही कलिकाल में देवर से पुत्रोत्पत्ति का निषेध 
किया गया था ( पराशर० ) | 


समी कारण तो मालूम नहीं, पर पौराणिक कथाओं से जान पड़ता है कि उस युग में 
आदर्श और व्यवहार का व्यवधान बहुत अधिक बढ़ गया था। शायद ही कोई पुराण हो, 
जिससे हमारी वात का समर्थन न हो जाय। स्वयं महाभारत ( अनु० ३८-४० अध्याय ) 
भी ऐसी भयंकर असंयम की वात कहता है। अवश्य ही ये वाते चरित्रहीना पंचचूड़ा की 
ËI फिर मी महामारत में उन्हें स्थान तो मिला ही है। शिवपुराण ( धमंसंहिता ४३ 
अध्याय ) में मी सनत्कुमार ने व्यासजी W पंचचूड़ा कथित स्त्री स्वमाव की वातें कही हैं | 
इन दोनों ग्रन्थों में कही हुई बातें ऐसी हैं कि उनका अनुवाद देना असंभव है। वाराह- 
पुराण ( १७७ अध्याय ) में भी श्रीकृष्ण नारद को यही ari बताते हैं | 


शिवपुराण में केवल daag की वात कहकर ही स्त्री-स्वमाव की दुष्टताका प्रसंग 
समाप्त नहीं कर दिया गया है। आगे 88वें अध्याय में स्त्री-स्वमाव के सम्वन्ध में सती- 
शिरोमणि अरुन्धती के मुख से भी वेसी ही बातें कहवायी गयीं ج‎ | 


स्कंदपुराण (धर्मारण्य ३/५१५७ ) में स्त्रियों को केवल पुरुषको मोहित करनेवाली 


बताया गया है ओर नागरं खण्ड (८१, ३२-३७ ) में उनको चरित्र-रक्षा करने में असमर्थे - 


सममा गया है। महाभारत में मी कहीं-कहीं ऐसी उक्तियां मिलती हैं कि वहुपुरुष-युक्ता 
होना ही स्त्रियों की कामना है (आदि २०२/८), वे कमी विश्वास योग्य नहीं हैं 
( उद्योग० ३७/५७, ' द्रोण० २८/४2, आदि २३३/३७) | 


यदुवंश के ध्वंस होने के वाद शोकात्तं यदु-रमणियों को लेकर अर्जुन जा रह थे ۶ 
i आमीर दस्युओं ने आक्रमण किया । यह आश्चर्य की वात है कि उस प्रकार शोकार्त 
भी स्त्रिया कामार्ता होकर दस्युओ के साथ चली गयी ( मुषल ७/५९ ) । 


व्रह्मवेवत पुराण के श्रीकृष्णसण्ड में गोपियों के साथ भगवान्‌ की लीलाएँ चाहे जेसो भी 


हों, भक्त लोग उसे लीला ही मान लेंगे, पर वहीं fenit के सम्वन्ध में साधारण माव से, 
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प्राचीन समाज : व्यवहार और उद्देश्य १०९ 


जो कुछ कहा गया है, वह aga अश्लील है ( १७२ इलोक ) (g) | 


समाज की नेतिक अधोगति का अन्दाजा IIT (उत्तर २१३/८-१३) उस पल्नीमक्त 
पति की व्यमिचारिणी पत्नी की कथा से कराता है, जिसके जार-रतिकी निंदा सुनकर पतिने 
जहर खाकर प्राण दे दिये थे और उस पत्नी ने अपने जार के परामशंसे अपने शिशु सन्तान को 
पालन करने के वहाने अपना प्राण धारण किया था। इसकी सखियाँ मी ऐसी ही थीं। 
इसका पुत्र बाद में उपनीत होकर परम नारायण भक्त हो गया था। इस पुराण में एक 
ऐसे ब्राह्मण की कथा भी है, जो गर्म-पात की दवा दिया करता था। प्र,ण-हत्या उन दिनों 
खूब प्रचलिय थी। यही कारण है कि शास्त्रों में इस अपकम के प्रायश्चित्त का विधान है। 


शायद कमी-कमी एक ऐसा समय आया था, जब कि इस विषय में लोक-मत भी 
वहत ढीला हो गया था। स्कंदपुराण में एक विधवा के पुत्र-जन्म की कथा है। बताया 
गया है कि देवता के वर से अपने मृत पति का संग यह पा सकी थी ( ) 3388 उत्तरखंड 
१३ अध्याय ) । देवताका वर चाहे जो कुछ भी रहा हो, उसका पुत्र समाज में अचल 
नहीं रहा । यथासमय उसका उपनयन हुआ और वह समस्त विद्याओं में पारंगत तथा 
समस्त آ88‎ का ज्ञाता हुआ ( वही ७६:७८) । 


४ अनुसन्धित्सु पाठक पुराणों के निम्नलिखित अंझोंको इस प्रसंग में देख सकते हैं। 
इनमें से कुछ तो इतने अधिक अश्‍लील हैं ( जेसे पद्मपुराण के पाताल खंडवाला ) कि 
कई निष्ठावान्‌ सनातनी अनुवादकों ने भी उनको अननुवादित रहने देना ही उचित सममा 
جج‎ mim और पुरुष घृतकुण्ड,-लिंगपुराण ( पूर्वमाग ८/२३); 7٦ 
( उत्तर खंड ५/३) 1 अश्लील आचरण, गरुडपुराण ( पूर्ववंड, १०९ अध्याय ) ; वामन पुराण 
४३३ अध्याय ; अग्निपुराण २२४/३ : गरुड़पुराण ( पाताल० ६८/१७ ३२ और 8 ); 
पदापुराण ( उत्तरखंड १ २८९६-९८, १०५-१०६) । ` 
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मध्यकालीन प्रम का खरूप 
और 
'ले रोमन कोटोइज' ( Le Roman Courtois ) 


कल्याण चटजी 


जेसाकि एक लोकप्रिय प्रेमकथा ( Romance ) का शीर्षक कहता है-- प्रेम एक दहु 
वर्णनीय अनुभूति है। मध्ययुगीन 'रोमांस' में कमी तो यह अनुभूति गहरी ताड़ना वन 
जाती है, कमी सब कुछ बहा ले जानेवाली एक भावना, तड़प एक दर्द है और कमी यह 
पागलपन की हद तक पहुंच जाती है। फ्रांस की रोमांस कथाएँ जो कि एक प्रकार के 
पद्य में लिखा उपन्यास-स' हैं ‘Le Roman (“011(015'--दरवारी रोगांस के नाम से जाना 
जाता है। फ्रांस की इन कथाओं का परवर्ती युग में शेक्सपियर ने अपने नाटकों में मी 
अनुकरण किया। उनकी कामेडी 'मीड समर नाइट्स ड़ीम' में प्रेमानुभूति एक हठात्‌ 
जल उठने वाली हवस वन जाती है, जो जादू और अन्य कुचक्रों के सहारे पनपती है 
ओर इसी कामेडी में प्रेमी को कवि के साथ पागलों के दजे' में रखा गया है परन्तु 
दूसरे स्थानों पर शेक्सपियर ने प्रेम को aga ही महान्‌ वनाकर महानता प्रदान करने 
वाली अनुभूति का स्थान दिया है। जेसाकि हम 'रोमियो जूलियट? और 'एनटोनि 


क्लियोपेटरा” में देखते हँ । यह दुर्दमनीय प्रेम की कथाएँ सर्वप्रथम दरबारी रोमांस 
( Courtly Romance ) में ही लिखी गई थीं | 


क साधारणतः मध्ययुगीन रोमांस साहित्य में Sq को प्रायः एक बीमारी के रूप में 
نھد‎ जाता था न कि एक महान उदार अनुमूति के रूप, में जेसा कि ETF के 
देखते ताली और 'रोमांटिक रिवाइबल' की कविताओं में हम 

दके रूप में आँका जाता है, जो अचानक जल उठता 


है। यह एक रोग है जिसमें आनन्द से अधिक पीड़ा मेलनी पड़ती है, यह दुरारोग्य 


और घातक है, प्रेम महानता प्रदानकारी । 
और मी दकल देता 8) S दार ह पर साथ ही बह प्रेमियों को ध्यंस रो 


1 "शक्ति के द्वारा प्रेम गरण होता है १ 
कि दो प्रेमियों के हृदय और का जागरण ह 
की तरह। मन के मिलन से-- वायवीय सूक्ष्मता के چو‎ ढले सोने 
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मध्यकालीन प्रेम का स्वरूप और 1.6 Roman Courtois १११ 


जादू और माग्य के द्वारा प्रेम परिपुष्ट होता है, नाना पेय ओर वशीकरण की 
सहायता से इसका काम होता Ë पर कमी-कमी इनकी सहायता के विना ही प्रेम पनपता 
है जसा कि हम 'चौसर' के दो दोस्तों की कहानी में देखते है। दो दोस्त एक दूसरे 
के शत्र, वन जाते हैं क्योंकि वे एक ही नारी से प्रेम करने लगते हैं (The Knights 
Tale ) दोनों ही जेल की खिड़की से एक राजकुमारी को देख कर उससे प्रेम करने 
लगे थे। इस कहानी में और अपनी अपेक्षाकृत लम्बी कथा, ‘Troilus और Cressida’ 
में चौसर प्रेम की एकाग्रता और उन्मादता को आँकते हैं। चौसर की दोनों-रचनाओं 
में प्रेमी प्रेमिका को पहली वार देखकर तीर विद्ध हिरण की तरह व्यवहार करते हैं। 
अपनी प्रेमिका से जव तक उनका मिलन नहीं हो जाता वे काँटों की सेज पर लेटे हुए 
व्यक्ति की R. ति तड़पते छटपटाते हँ । इन रचनाओं में प्रेमिका की भावनाओं का 
अधिक वर्णन नहीं हुआ है। वह परोक्ष भूमिका निमाती हे और अपना निर्णय स्वयं लेने 
की जगह चालित होती है, पर हम वारहवीं शती के फ्रांस में पनपी ‘Le Roman Courtois’ 
की अःलोचना भी ओर लौट चलते हैं। प्रेम यहाँ पारस्परिक हे i चौसर के रोमांस से 
कहीं अधिक इनमें नारी की भावनाओं पर ध्यान दिया गया हे बारहवीं शती उतनी چو‎ 
कारमय या पिछड़ी हुईं नहीं है जितना कि उन्नीसवीं शतीं के इतिहासकार दिखाना चाहते 
थे ओर इस शताब्दी के ऐतिहासिकों ने इस धारणा में संशोधन किया है। उदाहरण 
स्वरूप चाल्सं होमर हसकिग्सं ने अपनी रचना ‘f रेनिसांस ऑफ दि टुंवेल्थ सेन्चुरी' 
(१६१२) में मी इस बात का खण्डन किया हे। जो मी हो, ' Le Roman Courtois 
प्रेमियों के बीच महान वंधन की कहानी है। 


साधारणतः यह रोमांस कथाएँ महिलाओं को केन्द्रित करके लिखी गई थीं। यह 
महिलाएं राज-परिवार या राज-सभा की होती थीं और जिनके पास इन सुललित पद्य 
रचनाओं का समादर करने की यथायथ शिक्षा, संस्कृति और समय था। ये रचनाएं 
सर्वथा नवीन थीं क्योंकि -समकालीन “chansens. de geste’ के अनुरूप जो कि 
नायकों कीं शौर्य गाथाओं का महाकाव्य था-यह गाथाएँ गायी नहीं जाती थीं बल्कि 
पढ़ी जाती थीं । फलस्वरूप इनमें चरित्र-चित्रण और सूक्ष्म काव्य सौन्दर्य वर्णन पर 
अधिक ध्यान दिया जाता था। 


मध्यकालीन शौर्य गाथा ‘chansons de geste’ से जिनमें कदाचित्‌ ही प्रेम का 
उल्लेख हुआ हे ये रोमांस कथाएँ अपने प्रेम वर्णन की विशिष्टता के कारण अलग थीं 
और प्रेम मावना की सार्वभौमिकता ही इन कहानियों को मानवीकता प्रदान करती ۱ 
प्रेम एक पागलपन है, यह एक दर्द हैं, हॉ, यह एक दुःख कड सहने का ही 7 
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विश्वमारत॑ 
११२ ती पत्रिका 


मात्र है। फिर भी, निम्नांकित उदाहरण से प्रेम की महानता की स्पट झक इन 
रचनाओं में मिलती है। कवि प्रेम को ऐसी महानता प्रदान करता है कि हम पाठक 
यह अनदेखी कर देते हैं कि प्रेम यहाँ व्यभिचार है। पांपपूर्ण प्रेम का चित्रण भी 
दरबारी रोम'स की एक अन्य विशेषता है। आइए, हम कुष्ठ उत्कृष्ट उदाहरण के संक्षिप् 
विवरण देस 


१) Le Roman de Triston et Iseut— ( टामंस और वेरौल का बारहवीं हाती 
के द्वितीयार्थ का सर्वप्राचीन उदाहरण) टिस्टान की कहानी, जो कि कॉनंवाल के राजा 
मार्क के मतीजे थे और इसो'ट जो कि दानव मोहॉल्ट की मतीजी थी। टिस्टान 
मोहोल्ट को मार डालता है पर खुद जरूमी हो जाता है, इसोट खुद न चाहते हुए मी 
उसकी सुश्रषा करती है। 


कॉर्नवाल के राजा माक, टिस्टान के चाचा इसोट से विवाह करने वाले हैं और 
टिस्टान को इसीट को कॉनंवाल ले आने का काम सौंपते हैं। ब्रिटेन के रास्ते में दोनों 
मूल से ऐसा पानी पीते हैं जो इसौट को माक के प्रेम में पड़ने के लिए बनाया गया 
था। फलस्वरुप दोनों एक: दूसरे से न चाहते हुए भी बेहद प्यार करने लगते हँ । प्रेम 
और कतंव्य दोनों के बीच उहापोह में दोनों ही तड़पते हैं। भवितव्यता रूपी इस प्रेम 
के विरुद्ध दोनों के ही मन में भीषण दन्द्र चलता है कई दुःखदायक अनुभवों के वाद 
इस अनचाहे प्रेम से मुक्ति पाने के लिए टिस्टान تج‎ माग जाता है और वहाँ इसौट 
नाम की ही एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है यह दूसरी इसौट “शुभ्र हाथों वाली 
इसोट के नाम से परिचित थी पर किसी एक युद्ध में भयानक रूप से घायल होकर 
टिस्टान पहली इसौट की याद मे तड़पता है और अपने विश्वस्त मित्र काहेरदीन को 
इम को ले आने के लिए कॉनंवाल मेजता है। इधर शुभ्र हाथों वाली इसौट उनकी 
बात सुन लेती है और उनसे. बदला लेने की सोचती है। जब काहेरदीन प्रियतमा रानी 


s لان‎ म लोटता हे तो उसके लहराए सफेद मंडे को वीमार 7 
काहैरदीन को दो झंडे टिस्टान अत्यन्त दुरी होकर दम तोड़ देता है। टिस्टान ने 


हँ । इसौट ब्रिटेन में पॅर रखते ही 
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ë jA 2 एक हो जाते QI इसोट के मरणशील होंठ मृत प्रेमी के हॉठों से मिल 
जाते ë! 


'टिप्पणीः इस कथा में वर्णित प्रेम मूलतः परकीया है, यद्यपि यह प्रेम कोटम्विक 
व्यमिचार नहीं है जेसा कि अन्य कई مج‎ प्रेम कथाओं में मिलता है। प्रेमियों के 
इस तीब्र प्रगाढ़ कारुणिक अनुभूति के पापात्मक तत्त्व का सुन्दर व संवेदनशील वर्णन 
हुआ है। इस कथा में स्वच्छन्दतावादी कथाओं (रोमांटिक टेल ) का सार्वमौम तत्त्व 
निहित है। प्रेम एक विवश कर देने वाली ऐसी अप्रतिरोध्य शक्ति है-जो भवितव्यता 
का रूप धारण करती है। यथार्थ ही, प्रेम नियति है। त्रासदी के मध्ययुगीन मूल्यांकन 
में नियति ही राजाओं के पतन का कारण थी। यही उनके सर्वनाश का कारण थी। 
दरवारीं रोमांस में प्रेम अप्रतिरोध्य नियति का स्थान ले लेता है। उनके निषिद्ध प्रेम 
के परिणाम स्वरूप पश्चाताप, नेराइ्य तथा भावावेगों मे अन्य सभी सप्तको को घूते हुए 
दुःखी मनुष्य प्रेम की अप्रतिरोघ्य नियति से وچ‎ है और वह प्रेम ही उसके सर्वनाश 
का कारण वनता & 1 यही विधा रेनेसा युगीन त्रासदी के निकटतम आती है। प्रेमियों 
का वियोग प्रेम की गंभीरता को और बढ़ाता है और उनके आत्मिक سر‎ को उमारत्ता 
है। दोनों प्रेमी कठिन परिस्थितियों की अप्रतिरोध्यता की अवज्ञा करते हैं। वे प्रेम के 
विना संसार कों अर्थहीन समभते हैं। एक दूसरे के प्रति दोनों का समर्पित निर्दोष 
प्रेम उन्हें आत्मवलिंदान के लिए प्रेरित करता है और नियति ताडित उनके जीवन को 
आत्मिक सौन्दर्यालोक से भर देता है। प्रेम का यह स्वरूप जो एक प्रेरणादायक भावना 
कै रूप में अंकित हुआ है, जो दोनों को एक दूसरे के लिए चरम आत्मवलिदान के लिए 
प्रेरित करता है और ऐसा करते हुए उन्हें परम संतोष की अनुभूति होती है--दरवारी 
प्रेम के समस्त रोमानी साहित्य में देखने को मिलता है। 


2) Marie de France का ‘Laidu Laustic’—इसमें एक नारी और एक आदर्शवादी 
पुरुष के वीच अवेध पर आत्मिक प्रेम की सुन्दर कथा है। यहाँ प्रेमियों की दुःसान्तक 
नियति गाती हुई बुलबुल के प्रतीक में अवतरित हुईं है। उसके पति द्वारा उसके रात्रि 
जागरण ( जब वह अपने प्रेमी से मिलने जाती थी) का कारण पूछे जाने पर उसने 
वताया था कि वह वुलबुल का गाना सुनने के लिए रात भर जागती रहती है। निष्ठुर 
पति ने बुलबुल को पकड़ने के लिए जाल विछाया, उसे पकड़कर उसका सर कटवा 
दिया और उस मृत पक्षी को दुःखी पत्नी की गोद में फेंक दिया । 


यह कथा भी मुख्यतः अवेध प्रेम की ही है और इसमें प्रचलित रोमानी प्रेम 
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कथाओं के तत्व हैं-जेसे छज्जे का दृश्य, प्रेम का आपात-विरोध रोमियों-जूलिएट जरे 
नाठकों की याद दिलाते हैं । 

Aucassin et Nicolette में मी रोमांस ( रोमानी कथा ) के सूत्र विद्यमान हैं, पहली 
दृष्टि में प्यार, जोकि एक मोह-मात्र ही नहीं एक अमर आत्मिक वँधन है, प्रेमियों 
का अनिवार्य विधुड़ना, दोनों का एक,दूसरे से मिलने के लिए परिस्थितियों की उपेक्षा 
करना और सव कुष्ठ मुला देने वाला प्रेम, जिसके लिए दुनिया भी भले ही छूट जाए। 


राजा की दीघ तड़पन पर कथा का वल देना, निरन्तर युद्ध और घेरावंदी की 
पटमूमिका, प्रियतमा, जिसको राजा किसी भी प्रकार पा नहीं सकता--उसको प्राप्त करने 


के लिए राजा की छटपटाहट (ललक ) सभी चौसर की ‘Troilus and Cryseyde' की 
याद दिलाते हैं। 


Aucassin, Beaucaire के काउण्ट का पालित पुत्र था, जिसका राज्य वेलेन्स के 
राजा द्वारा आक्रान्त और घिरा हुआ था पर अकासिन ( Aucassin ) प्रेम में ऐसा खोया 
हुआ रहता हे कि वह युद्ध पर जाने का आग्रही नहीं है। विदेश से लायी गई और अरबों 
से खरीदी गईं एक वन्दिनी- निकोलटी से वह प्रेम करता हे। पर Aucassin के पिता 
इस प्रेम को स्वीकार नहीं करते क्योंकि निकोलटी ऊँचे वँश की नहीं है, पर Aucassin 
अपनी अत्यन्त प्यारी निकोलटी को ही चाहता है और किसी दूसरे को नहीं। अन्ततः 
अकासिन ( Aucassin ) युद्ध पर इस शर्त पर जाने के लिए तैयार हो जाता है कि 
राजा द्वारा एक वुर्ज में गृहबन्दी निकोलटी से वह कुछ देर के लिए मिलेगा। प्रेम से 
उद्ददुध होकर थोड़े समय के लिए वह लड़ाई पर जाता है पर राजा अपने वादे से 
मुकर जाते हैं और उसे एक काल-कोठरी में डलवा देते हैं। उधर निकोलटी विस्तर के 
चादर के सहारे अपनो कोठरी से भाग निकलती हैं और मागते वक्त ( Aucassin ) 
अकासिन के कक्ष के पास से गुजरते हुए उसके-दर्द भरे क्रन्दन को सुनती है और अपने वालों 
ह 7 $ Si हुई वह जंगल में माग जाती हँ । इसके बाद अकासिन 
SoC 07 लाया जाता हैं और उसके सम्मान š एक 
है जहाँ उसकी प्रेमिका माग आयी है। हे g اھ وہ تا‎ 
है और वे ھا ھا‎ सौभाग्य से जंगल में प्रेमियों का मिलन होता 
पकड़ कर अज्ञा कर देते ह | त्त sutiman ही समय मैं ê 
उसके पिता निकलते हैं। अकासि ह ا‎ ले जाई जाती हे और वहाँ के राजा 

caucaire लोट जाता हे.और कालन्तर में निकोलटी 
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भी छदावेश में वहाँ आ जाती हे और दोनों प्रेमी एक वार फिर मिलन के अपार आनन्द 
सागर में खो जाते हैं। | 


'अकासीन और निकोलेट' ( निकोलटी ) एक अनोखी कथा है। संमवतः तेरहवीं शती 
की शुरुआत में किसी अपरिचित लेखक ने इसकी रचना की थी। दरवारी प्रेम कथा 
( courtly romance) का यह एक सुन्दर उदाहरण है शायद उससे भी अधिक 
#व्यात्मक। एक काव्यात्मक सौन्दर्यं की पटमूमि में पवित्र मावना की स्वप्निल छवि Ë | 
किन्तु इसमें कुछस्थलों में यथार्थ की झलक भी मिलती हे-जेसे जिस जंगल में प्रेमी 
आश्रय लेते हैं उस जंगल के चरवाहों के वर्णन में यथार्थ का पुट मिलता ËI 'टिस्टान 
और इसौट' की रोमानी कथा जिसमें प्रेम एक घोर नियति का अंधकार वन दुखद अन्त 
की ओर ले जाता है की तुलना में, अकासीन और निकोलेट का प्रेम सुखद परिणति की 
और धावित होता पाया जाता है। 

इस कथा का ढांचा विशिट है, इसमें गद्य और पद्य का मिश्रण है। कथांझ के लिए 
यद्य का व्यवहार हुआ है ओर भावना की गहराई, कारूणिकता और भावात्मक پچ‎ को 
प्रकाशित करने वाले अंश के लिए पद्य का, इस कहानी की दूसरी विशेषता है कि शायद 
यह रचना गाईं जानी या पठित होने के लिए लिखी गईं थी। एक हस्तलिखित पोथी 
से पद्यांश के लिए स्वरलिपि का उल्लेख मी मिलता है। 


दरवारी प्रेम यूरोपीय साहित्य में प्रेम के एक नये स्वरूप को उद्भासित करता है 
और नारी को एक अनोखे सम्मान का स्थान देता है। यह साहित्य सर्व प्रथम फ्रांस 
में चारण कवियों (troubadours ) द्वारा लिखा गया था। यह दरवारी वातावरण में 
इन्द्रियासक्त प्रेमी की कथा मात्र नहीं हे। वे इसको प्रेम की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति के 
रूप में न देखकर आत्मिक वंधन का स्वरूप मानते 8۱ इन कवियों ने प्रेम को विश्वस्त 
समर्पित भक्तिमावना से भर दिया था। देहिक प्रेम से परे हटकर स्वाभाविक 
उत्कर्ष, सराहनीय योग्यता और मूल्य के पथ पर प्रेमियों को क्रमिक रूप से आगे बढ़ता 
दिखाया गया हैं। -(ए. जे. डीनोमी, “कोटंली लव ऐंन्ड कोटंलीनस”, स्पेकुलम, २८ 
(९८५३ ), पृ. 88 ) 

एक अर्थ में दरबारी प्रेम एक साहित्यिक क्रान्ति है। पुर्नजागरण के युग में इसका 
प्रचलन हुआ और दांते व पेत्राक के माध्यम से यह प्रवाहित TTI दरबारी प्रेम कथाओं 
की विशेषता रही है-अवैध प्रेम जोर अपापविद्धता पर नहीं वल्कि उसकी एक- 
निष्ठता पर है। प्रेम अपने में ही धर्म था। टिस्टान और इसौलड, लेन्स स्लोट 
और गुईनीवर--जैसी कहानियाँ अवैध प्रेम कौ केन्द्रित करके लिखी गईं हैं और प्रेम की 
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रुपातंरकारी क्षमता को अलग से एक मावना के रूप में दिखाया गया हे। प्रेम के 
फलस्वरूप दोनों प्रेमियों का आत्मिक जागरण, प्रेम की महानता में विश्वास, एक-दूसरे के 
प्रति निष्ठा और पवित्रता आदि ही दरवारी प्रेम कथाओं की विशेषतायें है। एक अर्थ में यह 
एक तापसिक आदर्श प्रस्तुत करता है क्योंकि यहां प्रेम के लिए सव कुछ त्याज्य है। 
यह वात महत्त्वपूर्ण है कि Jean de Meung जो कि एक मानवद्वषी प्रकृतिवादी थे 
‘Roman de La Rose’ में दरवारी प्रेम को रूपायित किया था, अपनी रचना में तापसिक 
आदर्श और दरवारी प्रेम दोनों को ही अस्वामाविक बताया है! ऐसा करते हुए उन्होंने 
एक वार फिर महिलाओं के विरुद्ध विचार जताया । नारी के आदर्शीकरण के विना कोई 
मी रोमानी प्रेम की कथा नहीं लिखी जा सकती और Meung नारी में ऐसी कोई खास 
संभावना नहीं देखते। नारी प्रकृति का एक अंश है, उसका अपना कोई एक मत नहीं 
है, वह पुरुष की शत्र, है जेसे किं इव आदम की A, थी, और आदम के आनन्द को 
नट करने वाली भी वही थी | 


Roman de la Rose, Guillaume de Lorris के द्वारा तेरहवीं शती के प्रथमार्ध 
में mA हुआ था पर बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया था। बहुत दिनों बाद उस 
शती के अन्त में सम्पूर्ण भिन्न मनोवृत्ति के Jean de Meung द्वारा समाप्त 
किया गया, लौरिस ने कविता को मुक्त-चक्र sma, प्रतीक-कथा की पद्धति 
(ढांचा ) और एक सूक्ष्म स्वप्नमय मविष्य की # प्रदान की थी। पाप और पुण्य 
के वहुत ही सूक्ष्म अव्यावहारिक मानवीकरण के माध्यम से वे उस कथा के. नैतिक तत्त्व को 
उमारते हैं जो उनके विचारों में समायी हुईं है। लौरिस द्वारा रचित कविता का पहला 
अश दरवारी प्रेम की परम्परा में आता है क्योंकि प्रेम ही उसका मुख्य विषय है। 
कविता में जो कहा गया है उसका अधिकांश ही सत्य हैं' और वह प्रेम के स्वरूप को 
सममन में मी सहायक है पर अन्योक्ति पूर्ण पद्धति आधुनिक परिवतंन के अनुपयुक्त है। 


साती 5 ای‎ की अधूरी कविता को पूरा करने जाते हैं तो वे वास्तविक 
दरवारी प्रेम क॑ प्रसंग को भी 3 अधिक दूर चले जाते हैं कि अन्योक्ति पूर्ण रीति ओर 
था-उनकी रीति छोड़ जाते हैं। वस्तुतः उनका उद्देश्य-काव्य रचना नहीं 

वहुत ही गद्ममय है वल्कि दुनिया के बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत 


करने के लिए इस कथानक के दाचे 
A का व्यवहार किया न्य ; 
ऐतिडासिक और वैज्ञानिक विचारों को T और इस प्रक्रिया में राजनेतिक 
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धारा को आगे qgrà हैं सर्वप्रथम एक पुरोहित विरोधी प्रकृतिवादी दार्शनिक के रुप में 
गण्य होते हैं क्योंकि उन्होंने मध्ययुगीन आदशंवादी भ्रम का विरोध किया। इसी धारा 
में ٦٦٢ युग के Rabelais और Montaigne आते हैं, धर्म तांत्रिक मत, रुद्धिवादी 
विचार और कुसंस्कार का वहिष्कार और प्रकाशना के प्रति संशय और अविश्वास इन 
लेखकों की और साथ ही अनेक रेनेसा युगीन लेखकों की विशेषता थी। 


मध्यकालीन रोमानी कथाओं ( रोमांस ) के प्रति प्रतिक्रियाशील Jean आधुनिकता 
का प्रतिपादन करते हैं। वह दरवारी प्रेम के विरोधी थे, क्योंकि वे इन कथाओं में वणित 
प्रेम के وٹ‎ आदर्शीकरण के साथ समझौता नहीं कर सकते थे और इनमें 
महिलाओं को जो सम्माननीय आधार दिया गया है-उसके विरोधी थे | इस प्रकार के 
کاٹ‎ आदर्शवाद और धामिक रहस्यवाद दोनों के प्रति ही उनकों कोई विश्वास नहीं . 
था। उन्होंने शारीर विज्ञान की अनिवार्यता में प्रकृति को ही देवता माना है, जिसकी 
प्रतिध्वनि रैनेसा युगीन नाटकों में भी सुनाई पड़ती है। 
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उत्तर मध्यकालीन हिन्दो के रीतिम्र थो की काव्यशास्त्रीय देन 


रामनाथ मेहता 


संस्कृत साहित्य में काव्यशास्त्र पर व्यापक एवं गम्भीर रूप से विवेचन-विइलेषण 

हुआ है। यहं एक अलग ही विषय है जिसका प्रत्यक्ष सम्वन्ध न तो दर्शन से है ओर 
न राजनीति से। “अधिकांश आचार्यों का प्रय पूर्ववर्ती आचार्यी के मत का विश्लेषण 
तथा खण्डन कर अपना नवीन मत स्थापित करना है।”( १) इस तरह संस्कृत में ऐसे 
आचायाँ की एक सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित परम्परा रही है। इन आचारयी ने प्रायः 
आचार्यत्व को कविकर्म से पृथक्‌ रखा है। संस्कृत काव्यशास्त्र के क्षेत्र में तीन प्रकार 
के आचार्य हए हैं-उट्रमावकाचार्य व्याख्याताचायं एवं कवि- शिक्षकाचार्य (२)। काव्यः 
शास्त्र के ग्रन्थों के अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसमें अनेक सम्प्रदाय एवं 
सिद्धान्त विद्यमान 3۱ ये सम्प्रदाय इस प्रकार पर बने कि काव्य में ऐसा कौनसा 
प्राणमूत तत्व हे जो समी अंगों से उपादेय है। कुछ लोग अलंकार, कुछ रीति और कुष्ठ 
ध्वनि को मानते हँ । इस प्रकार काव्य की आत्मा के समीक्षण में भेद होने से भिन्न- 
मिन्न 6 में नये-नये सम्प्रदायों की उत्पत्ति होती गई । ये सम्प्रदाय संख्या में 
छः हैं। लेकिन विद्वानों का कहना है कि-“सम्प्रदाय की संज्ञा पाने का अधिकारी वही 
सिद्धान्त हो सकता हे जिसकी कोई परम्परा हो अर्थात्‌ जो किसी आचार्य का विशिष्ट 
मत होकर ही सीमित न हहे, प्रत्युत परवर्ती आचायो' द्वारा qng fga तथा विकसित 
تج کت‎ जिसके की वाले अनेक आचायों की सत्ता विद्यमान हो। इस 
TIRE” तथा “ऑंचित्य” केवल “सिद्धान्त” प्रतीत होते हैं। 

A — کر رت‎ नहीं है।” (३) सम्प्रदाय तथा उनके प्रतिष्ठा- 
E गामह, E सुद्र, दगडी प्रकार है- रस सम्प्रदाय के भरतमुनि, अलंकार-सम्प्रदाय 
* RC, आदि, रीति के वामन तथा ध्वनि-सम्प्रदाय के आनन्द 


S 
१ हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहासः मगीरथ मिश्र 
२ हिन्दी-साहित्य का इतिहासः नगेन्द्र, र 
३ हिन्दी-साहित्य ( प्रथम-खण्ड ), 


qo १३ 
qo ४२९ 
qo ३२३ 
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उत्तर मध्यकालीन हिन्दी के रीतिग्रथों की काव्यशास्त्रीय देन ११९ 


वर्धन, अभिनव, मम्मट पं० जगन्नाथ आदि ë! “वक्रोक्त तथा “औचित्य” की गिनती 
सिद्धान्त में होती है। 


मरत रस-सम्प्रदाय के सवसे आदि तथा सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। इनके “विभाव 
अनुभाव व्यमिचारिसंयोगाद रसनिष्पतिः” सिद्धान्त के ऊपर मटटलोल्लट, शंकुक, मटट- 
तोत, मटनायक, अभिनवगुप्ताचार्य तथा रूपगोस्वामी ने व्याख्याएं लिखी हैं। किसी 
कमनीय-काव्य के पढ़ने से तथा रमणीय नाट्य के देखने से चित्त में जो अलौकिक 
आनन्द उन्मीलित होता है, वही रस है। इस छोटे से वाक्य के ऊपर आज तक अनेक 
दिद्वानों ने अपने वुद्धि-वेमव को खर्च किया है। अलंकार-सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य 
मामह हैँ तथा इसके पोषक हैं मामह के टीकाकार उद्रमट। दण्डी, रुद्रट, प्रतिहारेन्दु- 
राज, जयदेव, रुय्यक आदि आलंकारिकों ने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणो से अलंकारौ का विवेचन 
किया है। अन्त में यह दृष्टिकोण स्थापित हुआ कि काव्य-शरीर के लिए are 
का अत्यन्त महत्त्व तो है, पर वे काव्य के सर्वस्व नहीं हैं | 


रॉतिमत के प्रधान प्रतिपादक आचार्य वामन हैं। इस सम्प्रदाय में अज्ञंकार सम्प्र 
दाय की अपेक्षा काव्य-सिद्ान्तों का विशेष विकास लक्षित होता है। वस्तुतः. वामन के 
रीति-निरूपण में काव्य-तत््व स्फुटित तो हुआ, परन्तु इतने स्फुट रूप में नहीं जितना 
ध्वनि सम्प्रदाय 8 हुआ। रीतिमत को गुण-अल॑कार में परस्पर पार्यक्य दिखाने का 
गौरव प्राप्त है। 88 रीति प्रतिपादन की परम्परा मरत से लेकर do जगन्नाथ तक अक्षुण्ण 
रही है। 


साहित्यशास्त्र के क्षेत्र में ध्वनि' मत अत्यधिक Herat है। इसका उद्देश्य रस 
अथवा अलंकार को अप्रतिष्ठित या अपदस्थ करना नहीं है अपितु यह वतला देना है 
कि--“काव्यस्यात्मा ध्वनिः ” अर्थात्‌ घ्वनि ही काव्य की आत्मा है, अन्य तत्त्व इसके 
वाह यांग हैं, आत्मा नहीं है। आज तक जिन कव्य-तत्त्वो का उद्गम तथा विकास 
साहित्यशास्त्र में होता आया था उन सवका ध्वनि के साथ सामंजस्य दिखाना इन 
आलोचकों का गौरवपूर्ण कार्य है। ध्वनि-मत रस-मत का ही विस्तृतीकरण है। आनन्द 
वर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट, विश्वनाथ एवं do जगन्नाथ ने अत्यन्त मनोयोग के साथ 
घ्वनि को ऐसे स्थान पर पहुंचाया जहां अन्य कोई नवीन काव्यशास्त्र सम्वन्धी सिद्वान्तं 


प्रतिष्ठित नहीं हो सका | 


वक्रोक्ति-सिद्वान्त अलंकार-संप्रदाय पर सूक्ष्मं विचार करके स्थिर किया गया सिद्धान्त 
है। “कथन या अभिव्यक्ति का चमत्कारपूणं ढ'ग ही वक्रोक्ति है। जिसमें वॉकपन हो जो 
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१२० विश्वमारती पत्रिका 


कि हमारे हृदय या मन पर प्रमाव डाल सके यही कथन कविता है।” (g) अनुभूति 
को जगाना रस का विषय है और मन को रंजित करने का श्रेय वक्रोक्ति को जाता है। 
आलंकारिकों ने इसे अलंकार के रूप में मान्यता दी और कुन्तक ने इसका सांगोपांग 
विवेचन प्रस्तुत किया है। इस सिद्धान्त को बाद के आचायो ने मान्यता नहीं दी 
परन्तु साहित्यशास्त्र में एक मौलिक तत्त्व के रूप में इसे सदेव स्थान मिलता रहेगा | 


औचित्य-सिद्धान्त संस्कृत आलोचनाजगत्‌ की महती देन है । यह साहित्यशास्त्र 
का व्यापकतम सिद्धान्त है। इसे क्षेमेन्द्र ने कांव्य का जीवातु-तत्व माना है । औचित्य 
के बिना न तो अलंकार ही कोई शोभा धारण करता है और न गुण ही रुचिकर 
प्रतीत होता है। अलंकार और गुण के शोमन होने का रहस्य औचित्य पर निर्मर है। 
आलोचना-जगत्‌ के महनीय काव्य-तत्व ध्वनि, रस के अतिरिक्त औचित्य अत्यन्त 
व्यापक तत्त्व है। औचित्य वाह्य एवं आन्तरिक उपकरणों में न केवल व्यवस्था अपितु 
अखण्ड लय उत्पन्न करके सौन्दर्य उपस्थित करता है। इसी सौन्दर्य के मूल्य में जो 
प्रीति एवं विस्मय की शक्ति है, इनमें ` आन्तरिक अनुशासन उत्पन्न करना औचित्य- 
सिद्धान्त कीं क्षेत्रसीमा है। 


डॉ० कुप्पुस्वामी शास्त्री ने औचित्य सिद्धान्त की व्यापकता को स्पष्ठ करते हुए 
कहा है कि यह सिद्धान्त समी सिद्धान्तो का प्रकाशक है।(५) हिंन्दी के रीतिग्रथ- 
कारों ने संस्कृत की काव्यशास्त्रीय परम्परा को भिन्न रूप में लाने का प्रयत्न किया। 
इस सन्दर्भ में भगीरथ मिश्र का कहना है कि-“हिन्दी के कवि संस्कृत के प्रकाण्ड 
आचायों के सामने नये नियम हिन्दीःकाव्य के लिए बनाते और देववाणी के काव्य 
सिद्वान्तो को न अपनाते, यह उपहासास्पद था। ऐसा करना तो दूर की वात थी, 
हिन्दी में काव्य-रचना करना भी संस्कृत से सम्पर्क रखने वाले कवियों के हृदय में कुछ 
हेयता की भावना मर देता था, क्योंकि संस्कृत-काव्य-विद्रानों के बीच جج"‎ था और 
Fa क वाले उस समय संस्कृत ज्ञान-विहीन सांधारण जन 
अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक काव्यशास्त्रीय कार्य हुआ 
3 हिन्दी-काव्यक्यात्र का इतिहास, qo २१ 
4 हाईवेज एण्ड वाइवेज ऑफ, 
Jo २७-३१ 
६ हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास, 


लिटररी क्रीटीसिजम इन संस्कृतः وچ‎ स्वामी शास्त्री, 


qo २९ 
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उत्तर मध्यकाीन हिन्दी के रीतिग्रः थो की काव्यशास्त्रीय देन १२१ 


लेकिन सं० १७०० Q सं० १९०० तक तो काव्यशास्त्र की काव्यधारा अवाध गति से 
वहती रही। इन्होंने नवीन सिद्धान्तो का निरूपण तो नहीं किया और न ही उनकी 
कोईं ऐसी इच्छा ही थी। “संस्कृत में निरूपित काव्यशास्त्र के उन नियमों को हिन्दी 
में रखकर उनके उदाहरण उपस्थित करना ही इनका उद्देश्य था 1" (७) इस उद्देश्य 
की प्राप्ति के लिए इन्होंने “काव्यप्रकार “साहित्य-द्पण”, “चन्द्रालोक”, “कुवलयानन्दः 
रसमंजरी,” “रसतरंगिणी” आदि ग्रन्थों का आश्रय लेते हुए संस्कृत के काव्य-सिद्वान्तों, 
नियमों, कार्व्यांगो आदि का हिन्दी में विस्तार के साथ विवेचन किया। इन कवि- 
आचायो ने भिन्नभिन्न काव्याँगों पर ग्रन्थरचना की। एक ही कवि-आचार्य ने रस-ध्वनि, 
अलंकार आदि विषयों पर अलग-अलग कृतियां लिखी। कुछ ने समी अंगों पर और कुछ 
ने केवल रस, अलंकार, नायक-नायिका-मेद एवं छन्दः पर ही अपनी दृष्टि केन्द्रित کے‎ 
वस्तुतः इस Tf से सम्पूर्ण रीतिग्रन्थों का वर्गीकरण कवल faafaa विषयों के आधार 
पर ही युक्तिसंगत एवं वेज्ञानिक है। ग्रन्थों के वर्गीकरण की तालिका निम्न रूप है-- 


रीति ۱ ग्रन्थ 
| | 
सर्वांग निरूपक ग्रन्थ विशिर्ष्टाग ग्रन्थ 
| | | 
रस-निरूपक अलंकार निरुपक छन्द-निरूपक 
| | | | | | 
सर्वरस qmm- नायक-नायिका प्रौढ़शेली के संकुचित शेली के व्यास-शेली 
निरुपक निरूपक निरूपक ग्रन्थ ग्रन्थ के ग्रन्थ 





रीति-पग्रन्थों में काव्यांग-विवेचन “काव्यप्रकाश”, ”साहित्यदर्पण”, “चेन्द्रालोक”, 
“कुवलयानन्द”, “रसतरंगिणी”, “रसमंजरी” आदि के आधार पर हुआ है। सभी 
काव्यांगों का विवेचन करनेवाले रीति-ग्रन्थकारों ने उपयुक्त “काव्यप्रकाश” आदि को 
अपने निरूपण का आधार बनाया, इनमें चिन्तामणि, कुलपति, श्रीपति, मिखारीदास 
प्रतापसाहि आदि की कृतियाँ उल्लेखनीय हैं। चिन्तामणि त्रिपाठी ने काव्यस्वरूप मे 
काव्य-हेतु और प्रयोजन प्रसंगों पर प्रकाश नहीं डाला। गुणीमूतःव्यंग्य'काव्य का निरूपण 





७. वही, qo ३१ 
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22 विश्वभारती पत्रिका 


मी घूट गया है, यद्यपि अर्थानुसार काव्यके उत्तमादि तीन मेदों का निरूपण किया है 
कुलपति-कृत “रस रहस्य” काव्यप्रकाश का छायानुवाद है और इन्होंने अपने ग्रन्थ में 
नायक-नायिका जेसे कम शास्त्रीय-विषय को स्थान नहीं दिया। सोमनाथ प्रणीत 
“रसपीयूषनिधि” काव्य के समी अंगों के साथ एक नई परम्परा का उद्धघाटन करता है, 
वह छन्दोविधान को एक अंग कै रूप में स्थान देता है। यद्यपि इन से पूर्व केशव 
और देव मी इसे आवश्यक कार्व्यांग के रूप में स्थापित कर चुके थे। भिसारीदास 
रचित “काव्यनिर्णय” अन्य समी अंगों को विवेचित करते हुए काव्य-लक्षण देना उचित 
नहीं सममते। काव्य रूपक की चर्चा में ही लक्षण का व्यवहार प्रस्तुत कर दिया लगता 
है। इन्होने अपने सर्वाग-प्रन्थ में “अपरांग” (९) और “तुक”( ہم‎ जेसे दो नवीन तत्त्वों 
को मी स्थान दिया है, इसमें 'अपरांग' तो “काव्यप्रकाश” में वर्णित हैं, लेकिन “तुक” 
उनकी नवीन उद्रभावना प्रतीत होती है, यद्यपि यह अन्त्यानुप्रास का ही रूप माना जा 


सकता है। “रसिकरसाल” और “काव्यसरोज” इन दोनों ग्रन्थों में समी काव्यांगों का 
निरूपण है। 


काव्य-सिद्वान्तकार सूरति-मिश्र ने नायिका-मेद और अलंकार को छोड़ दिया है। 
प्रतापसाहि के उपलब्ध दोनों ग्रन्थों में समी तत्त्वों को स्थान मिला, परन्तु و‎ 
रसों को स्थान नहीं मिला। वस्तुतः इस वात में कतई मी सन्देह नहीं कि रीतिग्रन्थों 
š संस्कृत ग्रन्थों का अनुकरण मिलता है और सूक्ष्म तथा गम्मीर विवेचन का प्रायः 
अमाव सवंत्र ही है, परन्तु फिर भी देखना तो यह है कि इन आचार्यों का दृष्टिकोण 


डर z का क्यों रहा, क्‍या प्रतिमा की कमी थी या परिवेशगत बाधाएं थीं या 
| 


काव्य-लक्षण जसे 
लेखनी अपेक्ष 
देवने मी 


स गूढ़ एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय के ऊपर रीति-प्रन्थकारों की 
र कम ही चली वलिक प्रमुख आचायॉ में केशव, दास और यहाँ तक कि 
کل‎ नहीं दिया है। संस्कृत की काव्यशास्त्रीय-परम्परा में जिस 
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उत्तर मध्यकालीन हिन्दी के रीतिग्रथों की काव्यशास्त्रीय देन १२३ 


व्यवस्थित लक्षण को मम्मट प्रस्तुत कर चुके थे, (११) प्रायः रीतिःग्रन्थो में उन्हीं 
प्रधान-तत्त्वों की किसी-न-किसी रूप में मान्यता रही। रस को ہج‎ मानने वाले 
आचायों ने जरुर समर्थ काव्य कीं रट लगाई और इस सन्दर्म में “अर्थ* को अत्यधिक 
महत्त्व दिया गया, लेकिन उन आचायो' में मी केशव, देव आदि ने “qar” और 
“सुवृत्त” कहकर सुन्दर वर्ण और جح‎ का मी काव्य-लक्षण में समाहार कर दिया। ( १२ ) 


मिखारीदास ने रुपक का प्रयोग किया और उसके आधार पर कवि, काव्य और 
रसिकगत काव्य-लक्षण को परम्परा को प्रस्तुत किया। प्रतापसाहि ने काव्य-लक्षण के 
लिए मम्मट और विश्वनाथ के लक्षणों का अनुवाद किया, लेकिन एक स्थान पर इन्होंने 
मम्मट की परिमाषा में रमणीय शब्द जोड़ दिया जिससे प्रतीत होता है कि वे काव्य- 
लक्षण में कोई नवीनता लाना चाहते हैं। ( १३) ऐसी ही स्थिति काव्य-प्रयोजनो को 
प्रस्तुत करने की भी रहीं है। अधिकांश प्रयोजन मम्मटानुसार ही भान्य हैं, ( १४ ( 
यदि कहीं थोड़ी नवीनता है तो वह रीतिकाल से पूर्व या उस समय के कवियों के नाम 
उद्धृत करने तक ही है। परम्परा से अनुमोदित आनन्दवादी प्रयोजन इस काल के 
कवि-आचायों ने “मनोविनोद” (१५) के रुप में ही गृहीत किया है। 


काव्य-हैतु सम्बन्धी धारणा मी मम्मटानुमोंदित ही रही, इसे स्पष्ट करने के लिए 
दास ( १७ ) जेसे आचार्यों ने रूपकमयी भाषा का अवश्य प्रयोग किया है। परन्तु केशव 
जेसे आचार्यों ने अभ्यास के वारे में स्पष्ट नहीं तो केवल अप्रत्यक्ष रूप में तो कह ही 
दिया है कि مج‎ अपने आप नहीं होता, इसके लिए किसी काव्यज्ञ का शिष्यत्व 
ग्रहण करना पड़ता है। इसी प्रकार से समीं सर्वाग-ग्रन्थों में अथ के आधार पर 


११. काठ्यप्रकाश, १. (१) : TE दोषौ शब्दाथौ सगुणावलड कृती. पुनः ۱ 
२२. (क) कवि प्रियाः केशव, ५. ९ 
(ख) शब्दरसायनः देव, qo ९४ 
(ग) वही, qo २ 
१३. काट्यविलासः साहि, ९, ६०८ 
१४. काव्यप्रकाश, १, २-7 
१५. रसपीयूषनिधिः सोमनाथ, ६. 3 
२६. काव्यप्रकाश: सं० श्रीनिवास शास्त्री, ९. ३ 
१७. काठ्यनिर्णय : दास, १. १२ 
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काव्यमेदों की चर्चा हुई है, किसी ने मी नाटकादि के मेदों की चर्चा नहीं की | काव्य- 
पुरुष की चर्चा भी अधिकांश आचायों ने की है। संस्कृत में दण्डी से लेकर विश्वनाथ 
तक इस विषय में अनेक रूपक afd गए, (१८) लेकिन रीति-प्रन्थों में अधिकांश 
आचार्य ध्वनि और फिर रस को काव्यात्मा के रुप में तो स्पप्ट स्वीकार नहीं करते 
či केशव qa आचाय देव “अथ” को जीवातु तत्त्व मानते हैं। (१९) इस प्राणभूत 
तत्व के विना काव्य मृत है जिसका परिहार नहों हो सकता । इस धारणा के लिए ये 
भरत के पूर्णतया ऋणी लगते हैं। अभिनव गुप्त ने “नाटयाशास्त्र” से एक वाक्य को 
उदधृत किया है-“रसः काव्यार्थ” अर्थात्‌ रस के लिए ही काव्य का निर्माण किया जाता 
है। इसके आधार पर यह माना जाता है कि रस को काव्य की आत्मा पहली वार 
भरत ने माना है। ( २० ) 


चिन्तामर्णि त्रिपाठी यद्यपि विश्वनाथ अनुमोदित काव्य-पुरुष का रूपक बाधते हए 
विभिन्न कांव्यांगों का स्थान निर्धारित करते हैं, लेकिन “रीति” को इन्होंने काव्य का 
| saq s q किया जोकि विश्वनाथ कथित “अंग संस्थान” के विरुद्ध पड़ता हे | (२१) 
दैव ओर दौसने क्रमशः काव्य-पुरुष में सर्वोच्च तत्त्व को जीवन और अंग की संज्ञा दी 
है अर्थात्‌ आत्मा शब्द से अभिहित नहीं किया । (२२ ) जीवन और अंग को प्राणभूत 
या जीवातु तत्त्व मानने से इतना निश्चित हो जाता है कि उस काल के आचार्यों ने 


१८. (क) काठ्यादशं : दण्डी, १. १० 

(ख) साहित्यदर्पण : सं० सत्यव्रत सिंह, qo १२ 
१९. (क) कविप्रिया : केशव, ३. 3 

ख) शब्दरसायन : مچ‎ ९० 
२०. (क) नाट्यशास्त्र, ६.३२ वृत्ति, qo २५० 


(ख) वही, ६. ۴ 
वही, ६. ३२, वृत्त, qo २५२-- काव्यार्थान्‌ भावयन्ती” तत्काव्याथॉ रस : | 


(ग) ध्वन्यालोकलोचन : 3677 
3 0 र — व h 
(घ) काव्यप्रकाश, ७. ४९ ४० ०4-तैन रस एव वस्तुतः आत्मा। 


२१. (¥) साहित्यदर्पण : qo सत्यत्र सिंह, 
(ख) कविकुलकल्पतरू : 76 
२२. (क) शब्दरसायनः देव, qo १६० 
(स) वही, पृ० १ 
(ग) काठ्यनिर्णय : दास, १. १३ 


९. १, qo guc; 
q. ९१ 
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उत्तर मध्यकालीन हिन्दी के रीतिग्र'थों की rere देन १२५ 


औचित्य का पूरा पालन किया है। अर्थात्‌ विलास और मोगमय वातावरण में “आत्मा” 
जसे आध्यात्मिक शब्द को काव्यपुरुष के लिए चुनना वैसे भी ठीक नहीं लगता था और 
यदि अधिक गहनता से विचार किया जाए तो मी ऐसा प्रतीत होता है कि “जीवन” 
शब्द सूक्ष्म होते हुए मी स्थूल की अधिक अभिव्यक्ति देता है, जिसमें आत्मा जैसा 
अलौकिक और अदेहिक भाव नहीं है। दास ने अंग शब्द का प्रयोग करके शायद यह 
धारणा प्रस्तुत करनी चाही हो कि कविता में कोई भी उपकरण अंगी नहीं है अर्थात्‌ 
प्रधान तो हो सकता है, लेकिन वही हो, ऐसी धारणा के प्रति वे मुके नहीं दिखाई 
पड़ते । वस्तुतः काव्य-स्वरूप-विधायन में वेसे मी दो प्रकार के उपकरण होते हँ- जिन्हें 
माव और कला के नाम से अमिहित किया जाता है, अर्थात्‌ सूक्ष्म उपकरणों में से कोई 
भी तत्त्व प्रमुखता से सर्वोच्च हो सकता है, लेकिन काव्य में अन्य उपकरणों का योग ही 
नहों है या विलकुल नगण्य है ऐसा कदापि सम्भव नहीं है। 


शब्द-वृत्ति, ध्वनि, गुणीमूत-व्यंग्य आदि जेसे गम्भीर काव्यांगों पर रीति-ग्रन्थों में 
विचार हुआ लेकिन मनोयोग के साथ नहीं और जितना हुआ मी है, वह भी अत्यल्प 
है। केवल औपचारिकता की दृष्टि से ही है। दास, सोमनाथ, प्रतापसाहि और सरदार 
कवि ने इस विषय का विशद वर्णन किया है। इनमें मम्मट का. अनुवाद ही अधिक है। 
वृतियों के मेदोपमेद या तो मम्मटानुमोदित हैं या विश्वनाथ के अनुसार। अभिधा, 
लक्षणादि इन तीनों वृत्तियो का विवेचन समी ग्रन्थों में है लेकिन “तात्पय॑वृत्ति” का 
उल्लेख देव ने किया हे। यह चौथी वृत्ति इन तीनों में अन्तर्निहित हे । (२३) देव 
का वृत्ति-विवेचन कुछ अलग से ही है। इन्हें प्रत्येक शब्द में इन तीनों वृत्तियों की 
विद्यमानता मान्य हैं। प्राचीन आचार्यो को केवल अभिधा और व्यंजना की व्यापकता 
मान्य हे। अभिधा-वृत्ति तो सर्वथा रहती ही हे। मम्मट ने व्यंजकता की व्यापकता का 
उल्लेख किया हे-“सरवेषां प्रायशोऽ-र्थानाम्‌ व्यंजकत्वमपीष्यते।” (२४) TE की 
ada विद्यमानता निरूपित नहीं हुई है। देव ने ऐसा अवश्य किया हे, लेकिन अपने 
उदाहरणों में लक्ष्यार्थ को सर्वत्र बेठाने के लिए उन्हें प्रायः क्लिष्ट कलपना करनी पड़ी 
है। प्रायः रीति-ग्रन्थों में इस काठ्यांग का विवेचन उलमा हुआ हे। देव ने नायक- 
नायिका-मेंद का कथन शाब्दाथ-विवेचन क रूप में किया है। प्राचीन संस्कृत-आचार्यी ने 
शव्द-वृत्ति,विवेचन के सन्दमं में व्यंजना को उत्तम, लक्षणा को मध्यम और अभिधा को 


२३. इाञदरसायन : देव, qo २ | 
२४. काव्यप्रकाशः do श्री निवास शास्त्री, २, (s ) पृ० ३८ 
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अधम कहा है, लेकिन रीति-कवि-आचार्यी में देव ने इसे उलटा करके माना है। इन 
तीन کیو‎ में क्रमशः शुद्ध-स्वमाव स्वकीया, गवं स्वमाब स्वकीया और پہچچ‎ 
कीया का वर्णन हुआ है। (२५) 


व्यंजना-वृत्ति की स्थापना किसी मी रीति-आचार्य ने नहीं की और न ही ध्वनि 
और गुणीमूत व्यंग्यादि के भेदोपमेदों में कोई नवीनता प्रस्तुत की है। परंतु इतना 
अवश्य दिखाई देता है कि किसी ग्रन्थ में कम भेदों की चर्चा है और किसी में अधिक | 
दास में अन्य आचायी की अपेक्षा इस वात में नवीनता है कि इन्होंने “काव्यनिर्णय" में 
सवद को जिन्हें प्राचीनों ने अलंकारों में रखा इन्होंने “काव्य-प्रकार” की तरह ही 
"गुणीमूतव्यंग्य” के एक भेद “अपरांग' में इसका विवेचन प्रस्तुत कर दिया है। बाकी 
ग्रन्थों के ध्वनि सम्वन्धी निरूपण शिथिल और म्रामक हैं। ( २६ ) 


रीतिकाल के समी ग्रन्थों में अधिक श्रव्यकाव्य पर ही विवेचन मिलता है। दृश्य- 
काव्य का जितना प्रौढ, विशद एवं विस्तृत विवेचन संस्कृत आचार्यी ने किया है, 
उसका उपयोग किंचित मर भी इस काल में नहीं हुआ है। इस सन्दर्भ में इतना ही 
कहा जा सकता हैं कि रीति-प्रन्थकारों का उद्देश्य मौलिक उद्भावनाओं से नहीं था, 
वल्कि काव्य-सिद्धन्तों को काव्य अनुशीलन एवं सृजन के लिए सरल रुप से प्रस्तुत 
करना ही मुख्य ध्येय था। फिर उनकी सबसे वड़ी मजबूरी यह थी कि इस समय तक 
سا ا‎ को प्रस्तुत करने के लिए सशक्त गट्य-माषा की जरुरत थी, 
क m सधी हुई गट्रय-माषा से वंचित थे | अतएव काव्य की न 
प धा अपितु गद्य, गठ्य-पट्यमय ( चम्पू) आदि पर मी कुछ नहीं लिखा 
इस पर काव्यशास्त्रीय विवेचन किया गया | नारायण रचित “नाट यदीपिका” 


का 
A उल्लेख अवश्य किया जाता है, लेकिन इतने वृहत्‌ साहित्य में एक-आध कृति का 
7 महत्व हो सकता है। इसका उत्तर स्वयमेव स्पष्ट Ë! 


सर्वांग-विवेचक-ग्रन्थो में गुण, 


रीति, वृत्ति और दोषादि का विवेचन इतना ही हुआ‏ انت و 


नि आदि का। चिन्तामणि मम्मट-सम्मत गुणों का 
nm 


qo २३, २८, ३० 


शास्त्री, ५. ३५, Qo २१९ 
9. २, qo ६४ 
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उत्तर मध्यकालीन हिन्दी के रीतिग्र'थों की काव्यशास्त्रीय देन १२७ 


विवेचन प्रस्तुत करते हैं। ( २७) इन्होंने वामन-सम्मत गुणों का मम्मटोक्त तीन गुणों 
में अन्तर्माव दिखाया है। कुलपति का विवेचन जहां शिथिल है, वहां सोमनाथ ने इस 
प्रकरण को अत्यन्त लघु रूप दिया है। देव का गुण-विवेचन समी रीति-ग्रन्थकारो से 
विचित्र प्रकार का है। एक ओर इन्होंने रीति की समता काठय-पुरुष में अंग-संस्थान से 
की और दूसरी ओर इसे काव्य की अभिव्यंजना का माध्यम अर्थात्‌ द्रवार माना है और 
रस से उनका अभिन्न सम्वन्ध स्थापित किया है। फिर रीति शब्द का प्रयोग सर्वत्र गुण 
के स्थान पर किया । ( २८) वस्तुतः संस्कृत काव्यशास्त्र मैं गुण, रीति और वृत्ति का 
स्वरूप स्पष्ट हो चुका था। गुण को रस का स्वमाव, वृत्ति को वस्तु एवं इतिवृत्त तथा 
रीति को सुनियोजित शब्दों के द्वारा अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के स्वमाव के रूप में 
निश्चित किया है। | 


देव का विवेचन आंशिक रूप से कुन्तक से तथा दण्डी से प्रमावित प्रतीत होता है। 
भिखारी दास ने दोनों प्राचीन और अर्वाचीन मतों का उल्लेख किया है। गुणों को 
चित्त की अवस्थानुसार निरूपित करने में इन्होंने मम्मट का अनुकरण किया, लेकिन 
परिभाषा में इन चित्तवृतियों का निर्देश तथा विइलेषण करते समय दोष-गुणों का तर्क- 
पूण अन्तर्भाव न कर सके । (२९) मम्मट के अनुसार हीं अनुप्रास maga के 
सन्दर्भमें उप-नागरिका आदि के लक्षण भी प्रस्तुत किए हैं। Af में केवल केशव, 
देव, भिखारी दास, पदुमनदास आदि ऐसे आचार्य हैं, जिन्होंने वृत्ति अर्थात्‌ कंशिकी, 
आरमटी आदि का उल्लेख किया है। यह विवेचन इतना संक्षिप्त उपलब्ध है, जिससे 
कुछ मी निर्णय लेना ठीक नहीं जँचता परन्तु केशव के इस विवेचन में नाटयवृत्तियो की 
अपेक्षा काव्यवृत्तियों के विवेचन की ध्वनि अधिक है या अर्थान्तर में यों कहा जा सकता 
है कि प्राचीन कशिकी, आरमटी, सात्त्वती और मारती डाब्दों में झाव्दवृत्तियों को ही 


निरूपित किया है। ( ३०) 





२७. (क) कादयप्रकादा : Fo श्री निवास शास्त्री, ८. ६७ YO ४०९ 
(ख) कविकुलकल्पतर : चिन्तामणि, १. ८ 
२८. (क) इाब्दरसायन : देव, ७वाँ प्रकारा, Qo १२७ 
(ख) वही, ७वाँ प्रकाश 
२९. (क) काठ्यप्रकाशञ : सं० श्रीनिवास शास्त्री, s. ६८-७०, qo ४१७-१९ 
(ख) काव्यनिर्णय : दास, १९. ९, १२ १४, १६, १८, २०, २३, २४, २७-३०, ३४ 
३०. (क) रसिकप्रिया : केशव, १५. १ ES 
(ख) विस्तार के लिए fag: रसिकप्रिया, १४. २१० 
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१२८ विश्वमारती पत्रिका 


रीतिकाल में द्वितीय प्रकार के और संख्या में सवसे अधिक ग्रथ हैं रस एवं 
नायक-नायिका मेद-विवेचक ग्रन्थ । इस श्रेणी में प्रथम तो सर्वांग निरुपक-प्रन्थ ही ह 
और द्वितीय श्रेणी में तोष, देव, रसलीन, पदमाकर और ग्वाल आदि की कृत्तियाँ आती 
हैं, जिन्होंने सामान्य रूप से नौ रसों का और प्रमुखता से श्रृंगार रस को प्रस्तुत किया 
ë! तृतीय श्रेणी के और संख्या में पूर्वोक्त दोनों श्रेणियों के ग्रन्थों से अधिक ग्रन्थ वै 
हैं, जिनमें श्रृंगार रस और उसके आलम्बन नायक-नायिकाओं का ही निरूपण किया 
गया है। 


'संस्कृत काव्य-शास्त्र में काल-खण्ड की दृष्टि से रस-विवेचन दो मागों में विभाजित 
किया जा सकता है। ध्वनिपूर्वकालीन और ध्वन्युत्तकालीन। भामह आदि ने रस को 
“रसवद्‌” कहकर अलंकार के रुप में ग्रहण किया है। (३१) दण्डी का दृष्टिकोण چ3‎ 
तो मामह से भिन्न नहीं था, परन्तु भामह की अपेक्षा इन्होंने “रस” को अधिक विस्तार 
से निरुपित किया और उससे यह अनुमान लगाना कतईं भी गलत नहीं कि इन्हें इस 
तत्त्व के काव्य 8 उत्कृष्टता मान्य ۱ج‎ .एक स्थल पर तो वे इतना तक कह गए Š 
कि-“कामं सर्वोऽप्यलंकारो रसमर्थे निर्षिधति।” (३२) ऐसी ही अभिव्यक्ति वामन ने 
“दोघठरसत्वं कांतिः ” ( ३३) कहकर काव्य-्शेली के सौन्दर्यं का कारण मानकर की है। 
इनके इस विवेचन की भिन्नता इस मान्यता पर भिन्न थी कि रस-परिपाक श्रव्य-काव्य 
की अपेक्षा جج‎ में अधिक सफलता से. होता है। भरत ने भी अभिनय की दृष्टि 
से रसःतत््व को सर्वोपरि महत्त्व दिया था । ( ३४ ) 


ध्वन्युत्तरकाल में कमी तो इसे وچ‎ के अन्तर्गत स्थान मिला और कमी 
स्वतन्त्र रूप SI रस-ध्वनि अर्थात्‌ असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य के रूप सें मी एक तो आनन्द- 


उनके अनुयायी मम्मट ने ध्वनि के अन्तर्गत ही इसे रखा और दूसरी तरफ 
हुत्य-दपणकार विश्वनाथ ने रस को असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य मानकर मी रस का पृथक 


mm 
३१. 51571757۲ : मामह, ३. ६ 
३२. काट्यादर्श : दण्डी, १, ६३ 
३३. काव्यालंकारसूत्वृत्ति : वामन, ३. २. qu 
३४. नाट्यशास्त्र, काव्यमाला, Yo ९३ 
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उत्तर मध्यकालीन हिन्दी के रीतिग्रथो की काव्यशास्त्रीय देन १२९ 


विवेचन किया है। (३५) रस को स्वतन्त्र रूप से प्रतिष्ठित करने वाली दूसरी धारा 
के प्रतिनिधि आचार्य मानुदत्त थे. जिन्होंने रस-स्वरूप के लिए रसतरंगिणी और नायिका- 
विवेचन के लिए रसमंजरी का अलग से निर्माण किया। रसर कों व्यंग्य एवं ध्वनि-काव्य 
को उत्तम मानने वाले प्रथम श्रेणी के ग्रन्थ है- कुलपति-कृत “रसरहस्य'', श्रीपति 
रचित 'काव्यसरोज तथा दास-विरचित “काव्यनिर्णय” | 


कविकुलकल्पतरू एवं रसपीयूषनिधि में भी ध्वनि-विवेचन है, लेकिन ये दोनों 
कृतियाँ रस की ओर अधिक मुकी हैं। रस-विवेचन की तीसरी धारा के रीतिःग्रन्थ 
रसिकप्रिया, शब्द-रसायन आदि हैं। केशव की रस-टृष्टि कई ओर के प्रमावों से 
अनुप्राणित है। (३६) एक तरफ मरत की उपलब्धियों से, दूसरी ओर रसाभिव्यक्ति 
में अभिनवगुप्त (३७ ) से और तीसरी तरफ qr एवं नायिका-भेद सें रूपगोस्वामी की 
उपलब्धियों से तथा प्राचीन आलंकारिकों से मी प्रमावित ë| अतएव केशव چم‎ सम्प्र- 
दायवादी नहीं हैं। इनकी मान्यताओं में अध्ययन की व्यापकता एवं निजीपन है। 
देव रस को व्यंग्य मानने के विलकुल मी पक्ष में नहीं है और इन्हें इसी कारण रसवादी 
माना गया। (३८) वेसे अलंकारों को काव्योत्कषं का हेतु मानकर उनकी स्थिति 
विशुद्ध रसवादी होने में उतनी हीं सन्देहास्पद है, (३९) जितनी “अथ” को 
काव्यात्मा मानने पर केशव के विशुद्ध अलंकारवादी होने में 1४०) भिखारीदास 
रस-ध्वनिवादी हैं ही । ( ४१) 88 ये तीनों ही आचार्य संस्कृत में प्रचलित दो तरह 
की रसवादी ( विशुद्ध-रसवादी, रस-ध्वनिवादी ) परम्परा से इतने प्रभावित नहीं हैं, जितने 
कि وہب‎ के ( नायिका-मेद वाले) रसवाद से। रसानुभूति एवं निष्पत्ति विषयक 
दृष्टिकोण अभिनव गुप्त सम्मत ही ग्राह्य रहा है, लेकिन निष्पत्ति सम्बन्धी चार व्याख््याओं 


३५. (क) ध्वन्यालोक: स'० आचाय विइवैशवर. २. ३, qo ७५ 
(ख) कांर्ठ्यप्रकाश : सं० श्री निवास शास्त्री, ४. २६, qo ११७ 
(ग) साहित्यदपण : do सत्यब्रत सिंह, 8. ४, ( वृत्ति-माग ) Yo २८५-८६ 
३६. रसिकप्रिया : so विश्वनाथ प्रसाद मित्र, १. १३, १४, qo २ 
३७. वही, १. २ 
३५. शढ्दरसायन : qo ८५२, ८३ 
३९. वही, पू० ९४ 
४०. कविप्रिया : केशव, ३. ७ 
४१. 515050 (द्वितीय खण्ड ) -सं० बिइवनाथ प्रसाद मिश्र, g. १५ Qo २- 
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को किसी ने मी प्रस्तुति नहीं दी। केवल मात्र प्रतापसाहिं ने ही इन चार व्याखयाओं 
को परिचय की दृष्टि से स्पर्श किया है। (४२ ) 


सम्पूर्ण रीति-युग में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ व्याप्त रही हैं-थु'गारवाद एवं अलंकार- 
वाद। इन दोनों प्रवृत्तियों से रीतिकाल के समी आचाय प्रभावित रहे हैं। ہچ‎ 
यद्यपि थृगारेकवाद के मुख्य प्रेरक एवं पुरस्कर्त्ता है, ( ४३) लेकिन इसके प्रवल पोषक 
देव ही रहे हैं। (88) श्रृंगार के सन्दमं में इनकी दृष्टि अत्यन्त व्यापक थी और इसी 
कारण इनका रस-परिपाक-सम्वन्धी दृष्टिकोण भी परम्परागत नहीं है। इन्होंने स्नेह और 
mea को रसःपरिपाक के लिए अनिवार्य माना है। प्रेम की मूल अनुभूति तो नायकः 
नायिका को होती है, इसलिए इन्होंने नायक-नायिका के हृदय को सामान्यतः रस का 
क्षेत्र माना है और उधर पात्र, सहृदय और अपने आपको एक रूप में देखा है। रस- 
स्थिति नायक-नायिका के हृदय में मानने से ये अभिनव और मटटनायक का उल्लंघन 
करते दिखाई पड़ते ۱چ‎ परन्तु रस वाच्य नहीं होता, ध्वनित होता है अर्थात्‌ विभावादि 
के द्वारा वह विम्वरूप-योजना से ही प्रकाशित होता है। देव इस दृष्टि से अभिधावादी 
Ë! मरतमुनि ने सर्वप्रथम रस को स्थायी-मावों के विभावादि के रूप में रस-सामग्री 
जटाने को रस'योजना या रस-प्रवर्तन कहा, दूसरी ओर विभावादि के अभिनय asiq से 
हदय का TE करना रस माना है। (४५) इस प्रकार भरत के अनुसार विमावदि 
के उपनिवेंध या संयोग-रूप में संयोजित आस्वाद्म-सामग्री मी रस है और रस-अनुमूति- 
रूप आस्वाद मी। अभिनय पर विचार करते हुए रस को वस्तुगत या विषयगत ही 
माना जाता है। और सहृदय अनुभूति की दृष्टि से उसे आस्वाद, अनुमूति या आत्मा- 


रूप मी स्वीकार किया है। वस्तुतः देव का रस-निष्पतित विषयक-द्ष्टिकोण सन्देहा- 
स्पद है और केशव का पाठक की दृष्टि से उचित नहीं। 


शृ गाररस के अन्तर्गत नायक-नायिका-भेद विवेचन करने वाले ग्रन्थों के उपजीव्य 
MIA के दो ग्रन्थ रहे हैं, लेकिन अनुकरण इनका मी शतशः नहीं मिलता । रीति 





४२. काव्यविज्ञास : प्रताप साहि, 
४३. रसिकप्रिया, सण्ड-१: Qo 
४४. मावविलास : देव, १० 
84. नाटयशास्त्र, ६. २ 


३. १७-२४ 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, १. १४, १६, पृ० २- 
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उत्तर मध्यकालीन हिन्दी के रीतिग्रः थो की काव्यशास्त्रीय देन १३१ 


कवि-आचार्यो ने जेसे-केशव, मतिराम, देव, पद्माकर, वेनीप्रवीन तथा तोष आदि ने इस 
विषय का सर्वागीण निरूपण प्रस्तुत किया है। मतिराम ने “रसराज” में TRE पर 
वहुत कम लिखा है। अधिकांश भाग इसका नायक-नायिका-सेद में ही व्यतीत हुआ है। 
पद्माकर के “115875, देव के ام“‎ इन दोनों ग्रन्थों की भी यहीं स्थिति 
है, लेकिन ये दोनों आचार्य कुछ चिन्तनःप्रधान आचायः कहे जा सकते I 


विशि टांग-विवेचक-ग्रन्थो में अज्ञंकार-निरूपक : की संख्या रस-नायक-नायिका-मेद 
वाले ग्रन्थों के वाद है।सर्वांग-विवेचन ग्रन्थों में जहां “काव्यप्रकाश” एवं “साहित्यदर्पण” 
का अनुकरण मिलता है, वहाँ पर विशिष्ठांग-पग्रन्थों में चन्द्रालोक और कुवलयानन्द के 
अनुकरण पर भी अलंकार विवेचन है। केशव और देव कुछ दण्डी के “काव्याद” का 
आधार लेकर मी इस विवेचन को करते रहे हैं। संस्कृत के काव्य-शासत्र-ग्न्थों में 
“अलंकार” शब्द आनन्दवर्धन तथा अभिनव गुप्त से पूर्व प्रायः अव्यवस्थित रूप में رج‎ 
अलॅकार-अलंकाय' के वारे में दृष्टि स्पष्ट नहीं थी। मामह से कुन्तक तक के पूरे प्रवाह 
में अलंकार की व्यापकता देखी जा सकती رج‎ मम्मटाचाय' द्वारा स्पष्टतः इसे 
“हारादिवत्‌” (४६) कहकर इसके क्षेत्र को निश्‍चित करना आगे आने वाले आचायाँ के लिए 
प्रेरणास्रीत वना लेकिन जयदेव ने पुनः इस तत्त्व की काठ्य में अनिवायंता की घोषणा 
कर दी । (४७ ) वस्तुतः हिन्दी रीति-ग्रम्थों में अलंकारो से सम्वद्ध धारणा और इनके 
प्रयोग औचित्य के बारे में वेसी ही स्थिति उत्पन्न हुईं जेसी कि नायिका-मेंद में रीति- 
ग्रन्थकारों ने मानुदत्त का अनुकरण किया तो जरूर लेकिन विवेचन की शेली और उसके 
प्रतिपाद्य को स्वेच्छा से ही ग्रहण किया अर्थात्‌ भानुदत्त ने रस-स्वरूप-विइ्लेषण 
रसतरंगिणी में किया था और नायिका-मंद-विवेचन रसमंजरी में अलग से । रीति के किसी 
भी थ॒गार-विवेचक-ग्रन्थ में ऐसी परिपाटी का प्रयोग नहीं मिलता है। वस्तुतः अलंकार- 
विवेचन में मी ऐसी स्थिति सामने आती है। नीति का अनुसरण “हारादिवत्‌” मम्मट 
का और विवेचन के लिए अनुगमन चन्प्रालोक और “कुवलयानन्द' का। भाषाभूषण, 
पद्दमामरण, शिवराज भूषण आदि ग्रन्थ इन्हीं के अनुसरण पर हैं। केशव ने 


४६. काव्यप्रकाश: सं० श्रीनिवास शास्त्री, s. ६६, ६७ 
४७. चन्द्रालोक : जयदेव, १. ५ 
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“कविप्रिया” (8८) में अज्ञंकार को इतने ठयापक रूप में लिया, जिसमें अलंकार. 


अलंकाय दोनों ही आ जाते हैं। इन्होंने काठय-रसों को “रसवदू” कह डाला जिससे . 


ऐसा प्रतीत होता है कि “रसिक-प्रिया” ( ४९ ) में जिस कृप्णथु'गार रस को वे 'रसराट” 
की उपाधि से विमूषित कर वेठे थे और अन्य रसों के अन्तर्माव को इन्होंने स्पष्ट करके 
दिखाया मी वह काम इनका प्राचीन अलंकारवादी ما‎ को ग्रहण करने से मिल 
गया लगता है। परन्तु अलंकारवाद की दि से तों यही कहा जाएगा कि केशव मी 
रस को “रसवद्‌” मानने से अलंकारवादी ही हैं। 


देव कीअलंकारःविषयक धारण स्पष्ट है।(५०) और भिसारीदास तो पूर्णरूपेण 
मम्मट का ही अनुमोदन करते 6۱ (५१) इन्होंने काव्यनिर्णय में रमवत्‌, چو‎ आदि 
अजंकारों को अपरांग गुगीमूतव्यंग्य में निरूपित किया है, जिससे मम्मटानुकूल दृष्टि 
स्पट मकती है। लेकिन केशव, पदमाकर आदि आचार्यी ने इन्हें अलंकारों में ही 
रखा है। देव इन अलंकारों की कोई व्याख्या नहीं करते। रीति के अधिकांश अलंकार 
निरूपक-ग्रन्यो में रसवत्‌ आदि अलंकारों का विवेचन नहीं हैं और सोमनाथ ने इन्हें 
असंलक्ष्यकव्यंग्य में रखा है। संस्कृत आचार्यी ने अलंकारो के विभिन्न आधारों का 
निरूपण, शब्द और अर्थालंकारो का सापेक्षिक-महत््त और उनके वर्गीकरण के वारे में 
अत्यन्त पाण्डित्यपूर्ण विवेचन किया है. लेकिन केशव, पद्माकर आदि आचायीँ ने इन्हें 
अलंकारो 8 ही रखा है। देव इन अजंकारों की कोई व्याख्या नहीं करते। रीति के 
अधिकांश अलंकार-निरूपक-्ग्रन्थों में रसवत्‌ आदि अलंकारों का विवेचन नहीं है और 
सोमनाथ ने इन्हें असंलक्ष्यकव्यंग्य में रखा Ë | संस्कृत आचायाँ ने अलंकारों के विभिन्न 
आधारों का निरूपण, शब्द और अर्थालंकारों का सापेक्षिक-महत्त्व और उनके वर्गीकरण के 
वारे में अत्यन्त पाण्डित्यपूर्ण विवेचन किया है। लेकिन केशव, देव, सोमनाथ आदि 
ات‎ ने सामान्य रुप से ही इसे विवेचित किया है । देव ने शब्दरसायन में उपमा 
आर स्वमाव को अन्य अलंकारों की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया है। केशव ने अलंकारों 





४5. (क) कविप्रिया, arg- 

(ख) वही, ५. १, २- 
8९. रसिकप्रिया, खण्ड-१ : do विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
५०. शब्दरसायन : देव : qo जानकीनाथ सिह <“ ै 
५१. 5753607: दास, १९. ६३-६७ 


१ सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 3. २, ३ 


१.२ 
मनोज”, qo ९४ 
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उत्तर मध्यकालीन हिन्दी के रीतिग्रःथॉ की काव्यज्ञास्रीय देन १३३ 


का वर्गोकरण सामान्य और विशेष आधार पर किया जिसे अलंकार-अलंकार्य का मेद 
कहना ठीक होगा ۱) ५२) 6ج58۸‎ ने अपने काव्यनिर्णय में उपमा, उत्प्रेक्षा और 
अन्योक्ति क्रम से अलंकार-निरुपण किया और अलग से वाक्यालंकार की उद्रभावना मी 
की है। 85858 अजंकारों को मम्मटानुसार वाक्य और व्यंग्य की दृष्टि से विवेचित 
करते हैं। रीतिकाल में श्रृंगार और अलंकार-इन दोनों काव्यांगों का विशिद्धता के 
साथ निरूपण तो हुआ, लेकिन लक्ष्य रीकना-रीझाना और: शिक्षापरक होने से यह 
आचायंत्व स्तर का प्रौढ़ कार्य नहीं है। 


रीतिकाल के श्रृंगार एवं अलंकार जेसे काव्यांगों के समान ही छन्दोविवेचन मी 
खूब विस्तार के साथ हुआ, लेकिन इस काग्यांग को विवेचित करने वाले ग्रन्थों की संख्या 
सर्वाग-ग्रन्थों के समान ही कम है। ग्रन्थों के कम होने का कारण तो स्पष्ट ही है। एक 
तो यह है कि पिंगल काव्य के मूल-तत्वों में से नहीं है, और दूसरा यह कि इसका विवेचन 
अत्यन्त प्राविधिक है। अर्थात्‌ वँधे-बँधाये लक्षण के अतिरिक्त कहीं भी स्वतम्त्र रूप से 
तार्किकता के लिए अवकाश नहीं है। संस्कृत की काव्यशास्त्रीय-परम्परा में कहीं मी 
छन्दोंविवेचन अन्य काव्यांगों के साथ नहीं हुआ। परन्तु रीतिग्नन्थो के कुछ सर्वाग- 
विवेचक-प्रन्थों में विवेचन ही नहीं अपितु लक्षण (५३) तक में इसे स्थान प्राप्त ÈI 
देव, दास और रामसहाय दास रचित छन्दः ग्रन्थों में कुछ नवीनता है। देव ने छन्द 
का लक्षण और उदाहरण उसी छन्द में दिया है! ( ५४) यह शेली संस्कृत के पिंगल- 





५२. कविप्रिया, खण्ड-१: सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ९१. २ 


५३. (क) शब्दरसायन, و‎ २ 
(ख़) वही, qo १६९ 
(ग) वही, qo १६० 
(च) रसपीयूषनिधि, ७. २ 
(ड) काठयविलास' १. ८ 


५४. (क) शब्दरसायन, १० म प्रकाश, کوچ‎ 
(ख) काठयनिर्णय, qo २४४ 
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ग्रन्थों से ही ग्रहण की गई है। सवेया के विभिन्न मेदों के लक्षण भगण द्वारा किए गए 
हैं। सवेया और घनाक्षरी के कुछ नवीन भेदों को भी जेसे--मंजरी, मिलित, सुधा, अलसा 
आदि वर्णित किए गए हँ । दास और रामसहाय दास ने हिन्दी में “तुक” के रुप में एक नए 
छन्द का आठिष्कार किया। इसका श्रेय दास को और परिष्कृत रूप से प्रस्तुत करने 
का श्रेय रामसहाय को जाता है। रीति-ग्रन्थों का छन्दोंविवेचन ° '्राकृतपेंगलम्‌'”, “वृत्त- 
रत्नाकर” और “छन्दोमंजरी” पर आधारित है । दोहा, सोरठा, कवित्त, सवेया आदि ऐसे 
छन्द हैं, जिन्हें रीतिकाल के कवियों और कवि-आचार्यी ने सवोच्च स्थान प्राप्त 
करवाया है। 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ठ है कि संस्कृत में समी प्रधान काव्य-तत्वों पर एक-एक 
सम्प्रदाय का जन्म हो चुका था, लेकिन आनन्दवर्धन इस काव्यशास्त्रीय-समीक्षा के 
विकास में ऐसे आचाय रहे हैं, जिन्होंने समी काव्यांगों के स्वरूप और लक्षण 856 
कर दिए थे। समी तत्त्वों का काव्य में अपना-अपना स्थान निश्चित हो चुका था, 
इसलिए धीरे-धीरे समी सम्प्रदाय लुप्त होने लगे। मम्मट ने अपने व्यवस्यावादी दृष्टि से 
इसे और मी पक्का कर दिया और विकास का यही रूप 'रसगंगाधर” में अपनी प्रौढ़ता 
की चरम सीमा तक पहुंच चुका था। do जगन्नाथ के कार्य से ध्वनिवाद तथा 
अलंकारवाद दोनों एकत्रित हुए। इस युग में साहित्य-निर्माण की भाषा बदल चुकी थी। 
हिन्दी ने संस्कृत का स्थान ग्रहण कर लिया। प्रजभाषा साहित्य की भाषा बन गईं। 
हिन्दी के रोति-ग्रन्यकारो ने भी प्रौढ़त्ता एवं व्यापकता के लिए संस्कृत का क्षेत्र सुरक्षित 
समझा और हिन्दी साहित्य को TTR और अलंकारवाद की ओर ले गए। इनमें 


आचाय केशव मुख्य प्रेरक रहे हैं। इनके साठ-सत्तर वर्ष बाद रीतिकाल के सवसे अधिक 
प्रौढ ग्रन्थों के प्रगेतागण आचाय मम्मट की 


सभी अंगों का प्रतिपादन करते समय इन 


वे ‫َ को छोड़कर किसी भी अंग को काव्य स्वरुप-विधायन में सर्वोच्च 
2 ام‎ भप्मव नहीं था। अलंकारवाद को जो पुनः जीवन “जयदेव” 
असर केवल इतना हुआ कि तात्कालिक कवि-आचार्यों ने इसे 


चमत्कार 
प्रकार کت اہ کے‎ “हारादिवत्‌ की नीति नहीं बदली ۱ इसी 
स्थापना में न हुआ, चलाई, उसका असर भी नवीन सम्प्रदाय- 


बल्कि a . e 
कर लिया ı रीति-कवि आचारय ने TIRS के लिए ग्रहण 
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उत्तर मध्यकालीन हिन्दी के रीतिग्र'थों की 518751157 देन १३५ 


उपयुक्त आचार्यो के अतिरिक्त जो अन्य विझिष्टांगों को निरूपित करने वाले 
सामान्य आचाय थे, उन्होंने प्रदर्शन की जो परिपाटी अपनाई, उसमें वे सफल मी हुए । 
किसी आचार्य की शेली का अनुकरण करना, या किसी विशिष्टं काव्यांग के आधार पर 
ग्रन्थ प्रणयन करना या फिर किसी वाद या सम्प्रदाय को आधार बनाकर ग्रन्थ-रचित 
करना रीति-कवि-आचार्यो का ध्येय नहीं था, इसके संकेत इन्होने पहले ही अपने काव्य 
लक्षण, प्रयोजन और हेतु में इ'गित कर दिए हैं। रही आचार्य ہچ‎ की वात, इस विषय 
में इनके ग्रन्थ स्वय' काव्य-ीति और काव्यांगों के साधारण faşî का परिचय देते Ë | 
गहरे विरलेषण के लिए परिवेश एवं उद्देश्य-भिन्नता शायद इतनी बाधक नहीं वनी जितनी 
वांधा वेचारिक-विषयों को स्पष्ट करने के लिए अनसधी भाषा ने प्रस्तुत की । रीति के 
सर्वांग-निरूपक-आचाय चाहने के वाबजूद भी जव विषय-विश्लेषण में अटके तो वे इन 
विषयों को अधूरा छोड़ गए या फिर इन्हें स्पर्श ही नहीं किया। जहां उदाहरणों को 
प्रस्तुत करने का अवकाश था, वहाँ पर मड़ियाँ लगाने में ये लोग चुके मी नहीं 1 


रीतिकाल के आचारय का कुछ विवेचन मौलिक मी लगता है, जेसे-थु गार के W- 
राजत्व की घोषणा, केशव का TTR रस का प्रच्छन्न और प्रकाश मेद, देव के द्वारा 
रस के लौकिक और अलौकिक दो मेद और फिर अलौकिक के स्वामाविक, मनोरथिक, 
औपनायिक आदिं अवान्तर-मेंद, भाव के ही क्षेत्र में इनके संचारी के दो मेद-शारीर और 
आन्तर तथा “छल” को एक और संचारी मानना आदिं। अलंकारो में केशव, भूषण 
और दास ने कुछ नवीन अलंकारों की उद्रमावनाएँ की हैं, जो केवल नाममात्र के लिए 
नवीन हँ । इनका आधार कहीं-न-कहीं संस्कृत काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थों में GET जा सकता 
है। रीतिकालीन आचार्यी ने रीतिकाल के कवियों के ऊपर अपने काव्य-प्रयोजन और 
हेतु के लक्षण प्रस्तुत करते समय आलोचनात्मक-दृष्टि डाली है। यह विवेचन इनका 
मौलिक कहला सकता है, अपने ग्रन्थ में جج‎ विचार भी प्रस्तुत किए हैं, 
इसे मी मौलिकता में अन्तर्निहित किया जा सकता है। 


वस्तुतः कहा जा सकता है कि रीतिकाल का विवेचन ““संस्कृत-काव्यशास्त्र की 
ہچ(‎ की तुलना में अत्यन्त सामान्य है। उसमें विषय प्रतिपादन की गम्भीरता का 
अभाव है। ये अमाव गद्य भाषा के परिनिष्ठित न होने के कारण है। पूरे रीति-ग्रन्थों 
में उत्तरकालीन रीति-ग्रन्थ फिर मी शास्त्रीयःविवेचन की दृष्टि से किंचित्‌ सूक्ष्म और 
e हें। इनमें विवेचन तथा विषय के अपेक्षाकृत अधिक यथार्थ निरूपण की क्षमता R | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१३६ विश्वभारती तनिक 


अर्थात्‌ यह निर्विवाद सत्य है कि ٥ج۰‎ में मले ही मौलिक प्रतिपादन न हुआ ह 
इतना तो निरिचत ही है कि इन ग्रन्थों ने पहली वार हिन्दी-साहित्य में व्यव 
काव्यशास्त्रीय-विवेचन के द्वार को 9۱ इसी रूप में इन ग्रन्थों को देखा जाना 
चाहिए और मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए | 


— 0 — 
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मध्यकालोन योरोप का एक विश्वविद्यालय : बोलोन्या 


श्रोमती इन्द्राणी दास 


मानवेतिहास के प्रत्येक युग में कुछ वांछित, कुछ प्रशंसनीय और कुछ अवांछित और 
निन्दनीय घटनाएँ घटती हैं। मध्यपुग के योरोपीय समाज की संकीर्णता, सीमाबद्धता, 
सवसमाच्छन्न अज्ञानता और कुसंस्कार की निर्लज्ज कहानी HIRI है। पर दूसरी 
ओर मानव समाज के उत्थान में इस युग के असाधारण अवदान की बात केसे भुलाई जा 
सकती है। प्राचीनकाल की ज्ञान-ज्योति को हम तक सुरक्षित और समृद्ध रूप तक 
पहु चाने में इस युग की चेष्टा अविस्मरणीय है। आज के योरोपीय विश्वविद्यालयों की 
नींव इस “अंधकारमय” कुसंस्काराच्छन्न मध्ययुग में ही पड़ी थी। ऐसे ही एक विइव- 
विद्यालय की स्थापना के प्रथम युग को प्रकाश में लाने की चेष्टा इस निवन्ध में की 
गई है। | 


मध्यकाल में सुजित जिन प्रतिष्ठानों ने आज के जीवन में अपरिहायं और उल्लेख- 
नीय स्थान वना लिया है, विश्वविद्यालय उनमें से एक है। विश्वविद्यालय और उसकी 
देन बुद्धिवाद, जो कि आज पाइचात्य संस्कृति का एक उज्ज्वल अंग वन गया है,-- 
मध्ययुगीन परम्परा की देन है। इन विश्वविद्यालयों में ही सर्वप्रथम विज्ञानचर्चा की 
शुरुआत हुईं। यहीं सर्वप्रथम असंलग्न, असंबद्ध और विच्छिन्न रुप से ज्ञान की चर्चा 
के स्थान पर सुसंबद्ध, युक्ति-तथ्य आधारित मननशीलता और संनियमित 6 
अनुसन्धान रीति का प्रचलन भी हुआ। यह बात अस्वीकाय है कि योरोप के मध्य- 
कालीन विश्वविद्यालयों में प्राच्य के प्राचीन विश्वविद्यालयों की कलक मिलती है जो कि 
इसलामी संस्कृति के अविच्छेद्य अंग वन चुके थे। हमारे देश में नालंदा-तक्ष शिला आदि 
विश्वविद्यालयों की धारा अविच्छिन्न नहीं रह पाईं और हमारे देश के विश्वविद्यालयों को 
हमें अंग्रेजी सम्यता के अनुग्रह के दान के रूप में मान लेना पड़ता है। 


योरोप में इसलाम के आगमन से अरब की संस्कृति का प्रभाव उस देश के शिक्षा- 
प्रतिष्ठानो पर भीं पड़ा। अरबी पण्डित धमंसम्मतशास्त्र-जेसे अलंकार शास्र, 
व्याकरण, इतिहास और धर्मशास्त्र, साहित्य, परिमापणविद्या आदि की चर्चा के साथ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३५ विश्वभारती पत्रिका 


ही प्राचीनपन्थी रुद्रीबादी द्वारा विरोधित-विज्ञान दर्शन और गणित की चर्चा मी करते थे | 
प्रतिकूलता को अनदेखी करते हुए वे विज्ञान के क्षेत्र में ग्रीक पण्डितों की, विशेषरूप 
से अरस्तू की रचनाएँ, चिकित्साशासत्र और नव्य अफलातूनी पण्डितों की रचनाओं का 
गंभीर अध्ययन करते थे। प्राचीनकाल के इन मनीषिओं की रचनाओं में कालान्तर में 
वहत सी अकिचित्कर-अवांच्छित रचनाएं मी सम्मिलित हो Tê थीं। अल عم‎ 
अलःफरवी, आवेसिन्ञा, इब्न वाज्जा आदि अरबी पण्डित-प्राचीन ज्ञानेश्वयं के पुनरुद्धार 
में ब्रती हुए थे, उन्होंने योरोप के अन्य पण्डितों का मी पथ-प्रदर्शन किया था। धमं 
की विभिन्नता के उपरान्त दो faa संस्कृतियों के मनीषिओं में ज्ञान के आदान-प्रदान में 
कोई वाधा न थी। योरोप के कइ शहरों में, राजसमा या मठ को केन्द्र बनाकर इस 
प्रकार ज्ञानान्वैपण ओर आदान-प्रदान के पीठ स्थापित हुए थे इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय 
परिवेश आगे चलकर विश्वविद्यालयों की नींव डालने में सहायक हुए थे। 


पश्चिम योरोप की इस परिवतित आवोहवा से स्रीस्तानी धर्म-प्रतिष्ठान खुश नहीं 

8۱ धर्मयाजकगण नयी शिक्षा, नये ज्ञान की चर्चा, विशेष रूप से ग्रीक विज्ञान और 
तकशास्र के विरुद्ध थे, क्योंकि ये विधाएँ जागतिक थीं और जनसाधारण को धमं. 
विमुखता की ओर ले जा सकती थीं, इन शिक्षा प्रतिष्ठानों पर चर्च का कोई नियंत्रण भी 
न था। ओर विद्याचर्चा के इस प्रवल वेग को रोकने की क्षमता भी ध्म पुरोहितों के 
पास न थी। पर कालान्तर में चर्च के बढ़ते प्रभाव और वमववृद्धि के साथ ही उन्हे 
शिक्षित, 5 और सम्पत्ति की देख-रेख करनेवाले लोगों की जरुरत पड़ने 
लगी ओर इसीलिए परवती युग में चर्च के उद्योग से ही कईं विइशाविद्यालयों की 
स्थापना हुई ओर क्रमशः शिक्षा व्यवस्था पर चच" का नियंत्रण भी कायम होता गया। 
चच के इस उद्योग के साथ ही समाज का और एक भिन्न प्रकार का प्रयोजन भी जुड़ा था। 
دہ‎ विभिन्न प्रान्तो में बदलती आवोहवा में राजा, जमींदार या अभिजात मूस्वामी, 
क्षमतावान नगरों की वेपयिक ओर वाणिज्यिक स्वार्थरक्षा के लिए लातिनज्ञ, 


आरवनवेत्ता, कूटनीतिज्ञ, चिकित्सक और 
लायक शिक्षित जनों र दलिल दस्तावेजों को सम्मालने ( मुसाविदा ) 


जनों में ग्रीक और 


देख पाना मुश्किल है। 'विइवविद्यालय' 


शब्द का 
व्यवहार मी वहुत वाद में शुरु हुआ था। “Universitas शब्द जो आज हम 
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मध्यकालीन TUT का एक विश्वविद्यालय : 8(7 २३९ 


विश्वविद्यालय के लिए व्यवहार करते हैं एक संघ या संस्था के लिए प्रयुक्त होता था 
और शिक्षा प्रतिष्ठानो के लिए ‘Studium’ शब्द प्रचलित था। 


प्राचीनयुग के विभिन्न “स्कूल' या अविरत विद्यानुशीलन के परम्परावाही-केन्द्र वाद 
में कमी कभी विश्वविद्यालयों को जन्म देते है-जेसे पेरिस, सालेनों, बोलोन्या और 
ऑक्सफोर्ड । और कहीं-कहीं कथिड़ल से जड़े शिक्षा प्रतिष्ठान विश्वविद्यालयों कै स्तर 
पर पहुंच जाते हैं। कहीं सम्राट ने राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है तो कहीं 
जनसाधारण की बढ़ती जरूरतों को सामने रख कर जन्मे विद्यालय धीरे-धीरे आगे 
चलकर विश्वविद्यालयों में रूपान्तरित हुए हैं। जो मी हो, हम पाते हैं कि ग्यारहवां 
शाती के वीच से वारहवीं शती के अन्त तक पहुंचते पहुंचते योरोप के जनजीवन में 
विश्वविद्यालयों ने अपना स्वतन्त्र और अपरिहायं स्थान वना लिया था। यद्यपि faza- 
विद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन का अधिकार केवल अभिजातश्रेणी और विशेष सुविधा- 
भोगी श्रेणी तक ही सीमित था। 


वोलोन्या मध्ययुगीन योरोप का सर्व प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। 
इसकी स्थापना किसने की या कसे हुई--इसके वारे में कई मत प्रचलित @ । सबसे अधिक 
महत्व रखती हैं यह मान्यता कि महामान्य सम्राट या महामान्य पोप दोनो में से 
किसी के द्वारा इस विश्वविद्यालय की नींव नहीं डाली गईं थी। विश्वविद्यालय के क्रम 
विवर्तन में हम तीन महत्वपूर्ण अध्याय पाते हैं, जो नौ पीढ़ियों के शिक्षक और छात्रों 
तक विस्तृत है ( प्रत्येक अध्याय लगभग तीन पीढ़ियों का है)- पेपो से लेकर TEA 
चेपोली جو‎ अनौपचारिक अध्याय जो विश्वविद्यालय की स्थापना से सम्राट 
प्रथम फ्रेडरिक वार्वारोस्सा के ‘Habita’ या विशेष सुविधापत्र प्रदान करने तक विस्तृत 
हे। औपचारिक युग जिसमें विश्वविद्यालय को पहले सम्राट की ओर से और 
बाद में पोप की ओर से औपचारिक रूप से मान्यता मिलती है। इसीके साथ ही 
स्थानीय तत्वों के मुकाबले में अध्यापक और छात्र संगठित होते हँ । न्यायशास्त्र के 
प्रतिष्ठानों की ख्याति बढ़ती ही जाती है और कला प्रतिष्ठानों की मी स्थापना होती है। 
अन्ततः तीसरे युग के इतिहास की शुरुआत होती है जब विश्वविद्यालय की क्रमिक 
अवनति शुरु होती है जव यह संस्था आंचजिकमात्र वन जाती है। पोप के आधिपत्य 
से निकलकर वोलीन्या पेपोली परिवार की अधीनता मान लेता है और विश्वविद्यालय 


के. जीवन में भी परिवर्तन दीखता ۱ 
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पाइचात्य रोमन साम्राज्य के पतन के वाद इटली के रोमान्या प्रदेश के अन्तर्गत 
रामैन्ना--जो कि पूर्वों रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत था--रोमन न्यायशास्त्र के पठन-पाठन 
का उल्लेखनीय क्रन्द्र था। बीलोन्या के संग रामैन्ना के घनिष्ट सम्बन्ध थे और वोलोन्या 
में धीरे-धीरे रामेज्ञा के अनुरूप एक न्यायशास्त्र अध्ययन के क्रन्द्र की स्थापना BF | 
किसी महत्वपूर्ण पदाधिकारी के आदेशपर नहीं, बल्कि शायद सामन्ततांत्रिक और 
नागरिक सम्यता के विकासक्रम में न्यायशास्त्रवेत्ता शिक्षित मध्यवित्त लोगों की जरुरत ने 
ही स्वतः ऐसे विद्यालयों की सृष्टि की थी। कालान्तर में इन विद्यालयों ने विश्वविद्यालय 
का आकार ले लिया ۱ 


प्रारम्भिक युग में बोलोन्या में न्यायशास्त्र अध्ययन के ऐसे कितने प्रतिष्ठान थे यह 
कहना جڈاو‎ है, क्यों कि इस युग से सम्वन्धित प्रामाणिक तथ्यों का हमारे पास 
अमाव है। हम इतना ही जान पाए हैं कि ग्यारहवीं शती में ( सम्भवतः १०८८ go में ) 
पेपो या पेपोने जो रोमन न्यायशास्त्र के पण्डित थे, बोलोन्या में जस्टिनियन की 
Corpus Juris Civilis के अध्ययन-अध्यापन में व्यस्त थे। वे और उनके सहयोगी 
मूलतः टीकाकार थे, जस्टिनियन द्वारा संकलित समस्त रोमन Civil law के व्याख्या- 
कार थे ये लोग। टीका-टिप्पणी और व्याख्या के अलावा ये अपने क्षेत्र में न्यायसमा 
की अध्यक्षता मी करते थे। पेपो की जीवनी हमें कहीं नहीं मिलती, पर उस युग की 
placito में उनका नाम मिलता है न्यायाधीश के तौर पर। उनके छात्र इनेरिओ या 
इनेरियस के वारे में मी हमें अधिक जानकारी तो नहीं है, पर फिर भी इनेरिओ का 
उल्लेख पेपो से कही विस्तृत रूप से हुआ है। इन्होंने सर्वप्रथम Corpus Juris 
Civilis की और उसकी टीका-टिप्पणी की व्याख्या की वेज्ञानिक और संगठित रूप से। 
अध्ययन-अध्यापन शुरु किया और समसामयिक मामलों में उनका उपयोग भी किया । 
इनके समय में ही बोलोन्या की प्रसिद्धि योरोप मर में फेल गईं न्यायशास्त्र के अच्ययन 
PK के रूप में। ARA के समय से ही दोलोन्या में Rhetoric या वाचन 
कला का अध्यापन मी शुरु हो गया था। इनेरिओ स्वय' Rhetoric का अध्ययन- 
अध्यापन करते 8۱ पेपों की नीति क्‍या थी यह तो पता नहीं चलता, पर पेपों के 
शिष्य इनॅरिओ सम्राट के पक्ष में थे और सम्राट पञ्चम हेनरी पोप के विरोध में 
निर्वाचन की ठानते हैं और कुछ न्यायज्ञो को रोम भेजते है लोगों को 
समाने के लिए कि नए पोप जेलासियस को वे पोप न माने। उन लोगों में इर्नेरिंओ 
मी थे और कुपित पोप ने सबको Ex-Communicate किया। ( १११९ ई०) हम 
अनुमान लगा सकते हैं कि इर्नेरेओ-उनके छात्र और प्रतिष्ठान पर केसी विपत्ति टट 
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मध्यकालीन योरोप का एक विश्वविद्यालय : बोजोन्या १४१ 


पड़ी होगी । एकमात्र सम्राट ही उनको ऐसी विपत्ति से उवार सकते थे पर सम्राट तब 
इटली से दूर थे और निरुपाय ARA को शिक्षणकार्य छोड़ना पड़ा। उनकी अनुप- 
स्थिति में शायद उनके सुयोग्य छात्र उनके प्रतिष्ठान कों चलाते रहे। Ex-Commu- 
nication बहुत दिनों तक नहीं टिका ۱ ११२२ में Worms में आयोजित सम्मेलन में 
पोप और सम्राट के वीच का विमेंद मिट गया और Ex-Communications मी वापस 
ले लिए गए और इनॅरिओ एकबार फिर अपने शिक्षण काय में तल्लीन हो जाते हैं। इसके 
वाद मी हमें कई ऐसे उल्लेख मिलते हैं जहाँ ARA न्यायधीश के रूप में काम करते 
हैं। अब वोलोन्या Civil law के साथ-साथ Canon law या चर्च सम्वन्धित न्याय- 

शास्त्र के अध्ययन-अध्यापन का केन्द्र मी वन चुका था। ११४० ई० के आसपास TRT 
नाम के एक अध्यापक की Corpus Juris Civilis के आधार पर चर्च के समी कानूनों 

को Corpus Juris Canonici शीर्षक ग्रन्थ में संकलित किया और कानूनों की टिप्पणी 

मी लिख कर समसामयिक धार्मिक मामलों में उनका व्यवहार भी किया गया। उनका 

ग्रन्थ Decretum के नाम से अधिक परिचित था। अबतक बोलोन्या में देश-विदेश 

से छात्र आने लगे थे और वोलोन्या शहर अपने विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध हो 

उठा था। 


इस युग में अध्यापक की प्रसिद्धि से आकृष्ट होकर अध्ययन के लिए छात्र आते थे। 
वे खद अध्यापक चुनते थे। अध्यापक और छात्र ‘Societas’ या पारस्परिक सौहादं 
के वन्धन में बँधे थे। अध्यापक छात्रों को उपयुक्त शिक्षण देने का वचन देते थे और 
छात्र अपनी साम्य के अनुसार पारितोषिक देने के लिए वचनबद्ध होते थे। पारि- 
तोषिक निश्चित नहीं था। अध्यापक और छात्रों के वीच अलिखित चुक्ति थी और दोनों 
अपने वचन का निर्वाह करने की पूरी कोशिश करते थे। उनके सम्बम्ध बहुत अनो- 
पचारिक थे। छात्रों को स्वय अपने मोजन और आवास की ठयबस्था करनी पड़ती | 
शिक्षक Maestro के नाम से अभिहित होते थे और छात्र Scholar के नाम से। 
शिक्षक अपने शिक्षण कार्यं के अतिरिक्त नागरिक म्यायालय में या अन्य अदालतों में 
न्यायाधीश का पद अलंकृत करते थे। विश्वविद्यालय — Studio? या वहुवचन में 
Studi अर्थात अनेक विद्य.लयों के समाहार के रुप में परिचित था। छात्रों की वढ़ती 
संख्या बोलॉन्या शहर के लिए रोजगार की बढ़त थी | नगरसमा अध्यापक छात्रों को नाग- 
रिकों की समानता-सुरक्षा न देकर भी उनसे विभिन्न प्रकार के कर वसूलती थी। बाहर से 
आए अध्यापक -aa और नागरिक यथार्थताः आपस में घनिष्ट हो रहे थे, उनमें संघर्ष 
भी बढ़ रहा था। ११४८ ई० में इनेरिओ के चार सुयोग्य छात्र-आकोषो- सातिनो 
जोसुए, बुलगारो और उगो दि ofa रामेन्ना रॉकाल्पा के अधिवेशन में बुलाये जाते है 
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ऱ्या विश्वमारती पत्रिका 


सम्राट के परामशंदाता के रूप में। और इसी साल सम्राट फ्रेडरिक विशेष धोषणापत्र 
के माध्यम से बोलोन्या विश्वविद्यालय के अध्यापक और छात्रों को मध्यथुग की घिनौनी 
परम्परा ‘Represalia’ से تج‎ देते हैं, साथही उनकी विशेष सुरक्षा और विशेष विचार 
व्यवस्था की घोषणा करते हैं। मध्ययुग की एक बहुत ही निन्दनीय प्रथा थी 
'Represalia” अर्थात कोई विदेशी नागरिक अगर वोलोन्या के किसी व्यापारी से ऋण 
ले और क्रण चुकाए विना ही माग जाए तो बह व्यापारी अपना पेसा उस विदेशी के 
अन्य स्वदेशियों से जवर्दस्ती वसूल कर लेता था । विदेशी छात्रों को अध्ययन के लिए 
अधिक समय के लिए बोलोन्या में रहना पड़ता था और ऋण न चुका कर भाग जाने 
वाले स्वदेझियों का ऋण चुकाना पड़ता था और फलस्वरूप वे अध्यापक को पेसे नहीं 
दे पाते थे। शहर के इस नियम से अध्यापक और छात्र दोनों परेशान थे। सम्राट 
फ्रोडरिक वार्वारोस्सा के घोषणा पत्र से विश्वविद्यालय के छात्र-अध्यापक खुश और 
आइवश्त थे। इतिहास में पहलीवार किसी विश्वविद्यालय को ऐसी सुविधा मिली थी। 
सम्राट ने अध्यापकचात्रों की सुरक्षा की मी अच्छी व्यवस्था की थी। फज्ञस्वरूप 
वोलोन्या में छात्रों की संख्या बढ़ती गई । सम्राट के इस घोषणापत्र से एक अध्याय का 
अन्त हुआ। सम्राट का यह घोषणापत्र विश्वविद्यालय को प्रशासनिक मान्यता मिलने 
का द्योतक था। विशेष सुविधाओं के साथही अन्य अनेक असुविधाएँ भी आ खड़ी 
हुईं और घटनाओं ने नया मोड़ लिया | 


क्रमशः अध्यापकों और छात्रों के वीच का अनौपचारिक घनिष्ट सम्पर्क नष्ट होता 
गया | अध्यापक कमी कमी वोलोन्या शहर छोड़कर चले भी जाते थे। हम छात्रों को 
क्रमशः सघवद्ध होकर परिस्थितियों का सामना करते देखते हैं। “Societas' या 
‘Societate’ के स्थान पर ‘Uuiversitates’ या छात्रों के दो संगठन उभरते हैं-- 
इटली प्रायोद्रीप के वासिन्दा "Universitates Citramontarum” और आलपस. पार के 
विदेशी छात्र “Universitas Ultramontarum? नाम के दो संगठनों में 3 गए थे। 


दोनों संगठनों के दो rector या नेता चुने जाते थे। १२ वीं शतती के अंत तक छात्रों 
क संगठन “Universitates’ काफी सक्षम वन चुक थे | 


११५८ so 5 qÍ € 7ہ“‎ < 
छात्रो के र m abita के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यापक और 
लय की स्थापना हुई E क अध्यापक द्वारा ‘domini’ नामके एक विशेष, न्याया- 
न्यायाधीश थे शहर के विशाप या धर्माध्यक्ष, और सर्वप्रथम इस 
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प्रकार विश्वविद्यालय के जीवन में धार्मिक प्रतिष्ठानों के हस्तक्षेप की शुरुआत हुई । लक्ष्यणीय 
है कि ‘Habita’ maestri के स्थान पर ‘Professorias’ का उल्लेख हुआ हे जो 
. बदलते समय का साक्षी है। अध्यापक धीरे धीरे ‘doctor’ को उपाधि का व्यवहार 
करने लगते हैं और छात्रों को मी शिक्षान्त मे ऐसी उपाधि मिलती है। छात्रों के दो 
संगठन मिलकर एक गोष्ठी “Universitas Scholarium’ में बदल जाते हैं और दो छात्र 
rector की जगह ले ली Counsellor या परामशझंदाताओं ने। छात्र और उनके 
अध्यापक ‘domin’ के बीच धीरे धीरे तनावपूर्ण स्थिति की शुरुआत होती है। 
स्थानीय क्षमता, सम्राट और पोप दोनों के हस्तक्षेप आदि से विश्वविद्यालय और उसके 
जीवन में तनावपूर्ण स्थिति पेदा होती है। कमी कमी अध्यापक एक शहर छोड़ कर 
दूसरे शहर में जाकर अध्यापन शुरु करने को बाध्य हो जाते थे। इससे विश्वविद्यालय 
में गड़बड़ी फेल जाती थी। विश्वविद्यालय के जीवन में नागरिक समुदाय का प्रभाव 
क्रमशः बढ़ता जाता है। नागरिक पंचायत कानूनन अध्यापकों को शहर न छोड़ने की 
शपथ लेने पर बाध्य करती है और नागरिक विचारसमा में माग लेने के लिए मासिक वेतन 
या माहवार की व्यवस्था करती है। अध्यापक अपनी स्वाधीनता खो 328 हैं और क्रमशः 
नागरिक पंचायत के वेतनभोगी मात्र बन कर रह जाते हैं। फलतः विश्वविद्यालय के स्वरुप में 
भी वदलाव नजर आता है। विश्वविद्यालय Ñ ‘Studio’ की जगह ‘Collegio’ की संख्या 
में वृद्धि होती है। चिकित्सा विज्ञान, दर्शन, धर्मशात्र आदि नए विषयों के अध्ययन-- 
अध्यापन की शुरुआत होती है। और विश्वविद्यालयों में थुखला कायम रखने के लिए 
नए नए नियम वनाए जाने लगे और तेरहवीं शती तक पहुँचते पहु चते विश्वविद्यालय का 
प्रारम्मिक स्वरूप विलकुल बदल गया। 


विश्वविद्यालय क॑ इतिहास में ११५५ ई०-११४८ $o तक सम्राट फ्रेडरिक वार्वा- 
रोस्सा का महत्वपूर्ण हस्तक्षेप दीख पड़ता हैं। सम्राट क सुविधापत्र के माध्यम से 
विश्वविद्यालय की सम्मान-प्रतिछा निस्सन्देह ही वढ़ जाती है। सम्राट ने इस विश्वविद्या- 
लय के अध्यापक छात्रों को जो विशेषाधिकार और विशेष सुरक्षा दी थी वह तव के और 
किसी भी विश्वविद्यालय को नहीं दी गई थी । इस विश्वविद्यालय क॑ अध्यापक और छात्र 
स्वाभाविक रूप से ही सम्राट क पक्ष में हो गए थे। पर कुछ ही सालों में इतिहास 
नया मोड़ लेता है। सम्रांट का रुख बदल जाता है। १२२४ ई० में सिसिलि के 
साम्राज्य को पुनः संगठित करते समय फ्रेडरिक वार्वारोस्सा के उत्तराधिकारी फ्रेडरिक 
द्वितीय नेपल्स में एक राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। जिसके 8 
साहित्य-संस्कृति-विज्ञान आदिं के विस्तार का उद्देश्य गौण था-मुख्य था अपने राज्य के 
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लिए योग्य अधिकारी निर्माण करना-यह सहज ही अनुमेय है कि नेपल्स विश्वविद्यालय 
की स्थापना से बोलोन्या विश्वविद्यालय और वोलोन्या शहर को कितनी बड़ी आर्थिक 
क्षति का सामना करना पड़ा होगा। छात्रों की संख्या में भारी मात्रा में कमी आ गईं होगी-- 
दक्षिण इटली को छात्र खोना पड़ा होगा। एक ही साल में वोलोन्या के कम्यून 
और सप्राट के बीच सम्पक विगड़ जाता है और वोलोन्या सम्राट के विरुद्ध १२२६ $o 
के प्रथम और १२३५--१३५० $o तक द्वितीय Lombard League में शामिल हो जाता 
है। सम्राट आदेश देते हैं कि League से जुड़े सभी शहरों के प्रतिष्ठान बन्द कर दिए 
जाएँ। अध्यापक-छात्रो से मी उन्होंने अनुरोध किया कि वै उन शहरों के शिक्षा प्रतिष्ठान 
छोड़कर उनके द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में आकर योग दें। वोलोन्या बासियों के 
के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापक और छात्र जिससे आथिक नुकसान न सहे 
इसीलिए सम्राट ने उन्हें मी नेपल्स आकर वसजाने का आमंत्रण दिया, उल्लेखनीय है 
fe इसी समय वोलोन्या के कुछ छात्र और अध्यापक कम्यून शहर के साथ फाड़ कर 
वोलोन्या छोड़कर पाडु' या चले गए थे और विश्वविद्यालय दुवल हो गया था। दुबल 
विश्वविद्यालय क॑ छात्र अध्यापक कम्यून का साथ न छोड़ सक और कई सालों तक 
सम्राट और विश्वविद्यालय क॑ बीच कोई सम्पर्क नहीं रहता है। और बोलोन्या fara- 
विद्यालय ने सम्राट का विरुद्धाचरण करके अपनी सुरक्षा और विचार के विशेषाधिकार 
@ दिए थे। अब कम्यून के नियम पूर्णतः विश्वविद्यालय पर मी लागू A | 


इसप्रकार शिक्षा प्रतिष्ठान मी शहर की राजनीति के चक्कर में पड़ गये और 
विश्वविद्यालय क॑ जीवन में एक अभावनीय तनाव की स्थिति पेदा हो गईं। अध्यापक 
छात्रों का एक ओर बोलोन्या न छोड़ने की शपथ की वाध्यता थी तो, दूसरी ओर क्रोधित 
सम्राट द्वारा फलाए गए कुख्याति की आख्या थी। बड़ी ही विचित्र स्थिति में और 
कई साल गुजर गए और अन्ततः १२४० इ० में सम्राट की मृत्यु के साथ ही इस 
दुद्शापूण अध्याय की समाप्ति हुई । इसी के साथ ही विश्वविद्यालय के साथ सम्राट के 


सम्वन्धों की मी समाप्ति हुईं। एक नए महत्त्वपूर्ण अध्याय की सूचना हुई जिसमें विश्व- 
विद्यालय पर पोप और धामिक नेताओं का आधिपत्य रहा | 


हमने पहले ही देखा था कि १२ वीं शती के मध्यकाल में ही Civil law के 
समान्तराल रूप से धर्म प्रतिष्ठान सम्वन्धित न्यायशास्त्र का पठन पाठन शुरु हुआ था 
ओर ग्र सियन ने अपने अध्यापक से, कानूनों को पुस्तकाकार में संकलित करके उन पर 
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टिप्पणी लिखकर--इस विद्या को बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण बना दिया था। 
योरोप के विभिन्न प्रान्तों से याचक यहाँ अध्ययन के लिए आने लगे और स्वामाविक 
रूप से धर्माधिकारियों और पोप से इस प्रतिष्ठान का सम्बंध घनिष्ट होता गया। 
जव यहाँ के प्राक्तन छात्र तृतीय आलैकजाण्डर पोप निर्वाचित हुए वोलोन्या के शिक्षा- 
प्रतिष्ठान के साथ धर्माधिकारियों का सम्पक और मी घनिष्ट हुआ। इसके बद यहाँ के 
अध्यापक आलवेर्तो मोर्रा ११८७ ई० में ग्रेगोरी अष्ठम के नाम से पोप निर्वाचित हुए 1 
उन्होंने तृतीय क्रीमेन्ट के हस्तक्षेप से छात्रों के आवास और मोजन के लिए एक 
fete राशि स्थिर कर दिया। यहाँ के प्रसिद्ध धमंशास्त्रवेत्ता अध्यापक उगुच्चोने दा 
पिसा के छात्र पोप इनोसेन्स तृतीय, औपचारिक ढ'ग से पूरे योरोप में धमंशास्त्र 
अध्ययन के प्रतिष्ठानों में इसका महत्वपूर्ण स्थान घोषित करते हैं और यहाँ के अध्यापक 
छात्रों को अध्ययन के लिए धार्मिक कानून सम्वधी अपना संकलन جج‎ Decretum की 
प्रति मी मेजते हँ । पर तृतीय होनोरियस के पोपत्व के काल में धर्मप्रतिछान का faza- 
विद्यालय के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव TTI उन्हीं के पोपत्व में विश्वविद्यालय भी 
शहर के साथ पहली वार लोम्वार्ड लीग में शामिल होता है। धमंप्रतिछान और धर्मा- 
धिकारियों का यह महत्व विश्वविद्यालय के जीवन में क्रमशः बढ़ता ही जाता है और 
अन्ततः बोलोन्या १२७८ šo में पोप के साम्राज्य में अन्तभुक्त कर किया जाता है। 
वोलोन्या शहर के साथ ही उसके विश्वविद्यालय पर भी पोप का न केवल धर्माध्यक्ष के 
रूप में वलिक एक प्रशासक सम्राट के रूप में प्रभाव बना रहता है। चौदहवीं शती के 
हमें ऐसे कई आदेश-पत्र मिलते हैं जिनसे वोलोन्या में पढ़ रहे विभिन्न पादरियों को 
धर्मप्रतिष्ठानों से दूर रहते हुए भी विशेष सुविधा की व्यवस्था दी गईं थी। पंचम क्रीमेन्ट, 
द्वादशा गॉन, षष FATE, षष्ठ इनोसेन्स और पञ्चम उरवान आदि पोपों के आदेशपत्रों 
की भरमार ने विश्वविद्यालय को पोप-कृपा-घन्य एक विशेष प्रतिष्ठान के रूप से 
चिहित किया था। इसीं कारण पादरी-छात्रों की संख्या स्वमावतः ही बढ़ गई थी। 


तेरहवीं-पन्द्रहवां शतियों में विश्वविद्यालय और कम्यून के वीच एक समझोता हुआ! 
कम्यून ने विश्वविद्यालय के अध्यापक और छात्रों की माँगे पूरी की । आवासों का किराया 
निर्दारित किया, खाद्यसामग्री की कीमत मी बाँध दी। पुस्तक विक्रेताओं को नियंत्रित 
करके पुस्तक के दाम मां निर्धारित कर दिए ۱ अध्यापकों पर भी कम्यून का नियंत्रण 
रहा क्योंकि अबतक वे कम्यून के वेतन भोगी वन चुके ۱ वार्षिक परीक्षा के अज्ञावा 
अध्यापकों के पास और कोई क्षमता न थी। साथ ही छात्र संगठनों की क्षमता मा 
कम गई थी। छात्रों को शिक्षक निर्णय करने का अव कोई अधिकार न था। ہے‎ 
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१४६ विश्वभारती पत्रिका 


ही उनके लिए अध्यापक नियुक्त कर देती थी। छात्र कम्यून को पढ़ने के लिए निर्धारित 
मूल्य देते थे। उसीके संकलन से अध्यापकों को वेतन मिलता था। विश्वविद्यालय 
के अध्ययन कार्यक्रम में नूतन विषयों की अन्तमु क्ति से विश्वविद्यालय में न्यायशास््र 
विमाग के आदर्श पर कला विमाग की स्थापना हुई और कला विभाग के छोंत्रो का 
एक अलग संगठन खड़ा हुआ। चिकित्साविज्ञान मी इस युग में कला विभाग के 
अन्तर्गत था । 


तेरहवीं शती के अंत से ही शहर में धार्मिक परिवारों द्वारा विभिन्न गिर्जो का निर्माण- 
कार्य शुरु हुआ। स्थानीय कज्ञाकारों ने उनकी सजावट में कीई कसर नहीं छोड़ी | 
भिताले, जाकोपिनों, सिमोने, लिप्पो आदि महत्वपूर्ण कलाकारों ने वोलोन्या में चारु- 
कला के प्रसिद्ध प्रतिष्ठानों की स्थापना की थी। विभिन्न गिर्जों में काम करते वक्त वे 
छात्रों और सहयोगियों को शिक्षा भी देते थे पर उनका शायद विश्वविद्यालय से कोई 
सम्वन्ध नही था। १३९० $o में विराट गिर्जाघर ( Basilica) सान पेत्रोनियो का 
निर्माण कार्य कम्यून के आदेश-निर्देश पर समाप्त हुआ | जो कि कम्यून की स्वाधीन सत्ता का 
प्रतीक स्वरूप है। पर कम्यून की स्वाधीनता बहुत दिनों तक स्थायी नहीं रही। मिलान 
के विसकोन्ती से कईं साल की लड़ाई के बाद ( कुछ ही समय के लिए वे बोलोन्या 
पर राज्य कर पाए थे ) वोलोन्या पर वैन्तिमॉल्यो परिवार का आधिपत्य हो गया। 
पूरी पन्द्ररहवी शती में वेन्तिमॉल्यो परिवार का ہدج‎ पर جج"‎ कायम रहा I 
वैन्तिमॉल्यो शासक स्वेराचारी थे पर उनके शासनकाल में बोलोन्या की उन्नति हुईं 
और शान्तिपूर्ण वातावरण बन रहा। विश्वविद्यालय की स्वाधीनता इस समय 
7 तरह से खत्म हो चुकी थी और अध्यापन कार्य पारिवारिक धन्धा वन कर रह 
या था। योरोप में दूसरे विश्वविद्यालयों की स्थापना से बोलोन्या का महत्व मी 
कम हो गया था यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से उतर कर प्रान्तीय बन गया था। 


| S As ने १५०६ ई० में बोलोन्या से वेन्तिमॉल्यो परिवार को 
s य ती है ہے ا‎ स्थापित किया। इस समय एक मिश्र 
पन s = s š प की रोमन लेगेट ( Roman Legate ) शहर की 
वहत ही कड़ी और सुन्दर न कर सकती थी। १५६३ में बोलोन्या में एक 
विषयों क॑ अध्यापन का केन्द्र वन من‎ य. سی‎ ) जो विभिन्न 
नियंत्रण š कायं 

क कप से sa शे سا‎ बाहर के विमित कोन मं 

में फज्ञा था। बोलोन्या पोप के साम्राज्य का अंग 
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मध्यकालीन योरोप का एक विश्वविद्यालय : वोलोन्या १४७ 


वन जाने से अवश्यम्मावी परिवर्तनों के प्रतिफलन से दूर हो गया। यद्यपि परम्परागत 
शिक्षण-अध्ययन धारावाहिक रूप से चलता ही रहा ओर प्रशासन के पदों के लिए جج‎ 
कारियों को प्रस्तुत करता रहा। पुनर्जागरण की मावना, नए नए-प्रयोगों की चेष्टा, 
नवोन्मेषित विज्ञान-भावना का विकास समी कुछ, मात्र कुछेक प्रत्तिछानों ( academies ) 
में सिमट कर रह गया था। विश्वविद्यालय अपने प्राचीन वेशिष्टयपूर्ण अध्याय का 
अवशेष मात्र वना रह गया था। और सोलहवीं जती में ही केवल एक महत्वपूर्ण वदलाव 
दीखता है। पहलीवार इसमें साधारण श्रेणी का प्रवेशाधिकार मान लिया जाता है। अव तक 
विशैषाधिकार-प्राप्त श्रेणी के छात्र ही यहाँ पढ़ने के लिए भती हो सकते थे और इसी 
क साथ आधुनिक युग की समस्याँए विश्वविद्यालय के सामने आती हैं--विश्वविद्यालय 
श्र णी-विमेद हीन छात्रों को शिक्षित करता है, जिनके सामने काम मिलने की सुविधा 
सीमित है। पर यइ तो आज की यथार्थता है, जो आगामीकाल का इतिहास ۱ 
तव तक वोलोन्या विश्वविद्यालय ज्ञान के प्रसार में निरन्तर लगा रहेगा । 
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पुरुषोत्तम दास हलवासिया 


आपका ९ मई १९२१ ई०.को. राउरकेला के निकट पानयोस (.उड़िसा ) में स्वगीय 
काल्राम खेतान के घर जन्म हुआ । जव आप 8 वष के थे, तमी मोतीलाल जी 
हलवासिया की अकस्मात्‌ मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी ने आपको दत्तक ले लिया | 
आपने कलकत्ते . में ही. विद्यासागर कालेज-से इण्टरमीडियेट ( प्रथम वष) तक शिक्षा 
प्रा की। विद्यार्थी जीवन में स्काउटिंग, साहित्य-प्रतियोगिता,- कविता-पाठ एवं नाटकों 
में भाग लेते रहे, साथ-साथ - लेख. एवं कविता मी -लिखते रहे। जो पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित होते रहते AI ९१३ वर्ष. की. अल्पायु में ही आप मारवाड़ी समा पुस्तकालय 
के मन्त्री हो गये) विद्यालयीन शिक्षा -पाईं-श्रीविशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय एवं 
श्रीमाहेइ्वरी विद्यालय में। १९३६ में कलकत्ता विश्वविद्यालय की दसवों परीक्षा 
पास को । 


२९३७ ई० में आप ने वस्त्र व्यवसाय में प्रवेश किया, फिर १९४३ Fo में शेयर 
वाजार में अपनी क्षमता दिखलाई । उद्योग क्षेत्र मैं पाईप फॅक्टरी बेठाई और वोरों का 
उत्तम निर्यात किया । ग्रेफाईट एवं खनिजों का भी आपका अच्छा व्यवसाय È | 


आप कमंठ एवं विचारवान व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप तरुणा- 
वस्था से ही सदस्य हैं। भारतीय संस्कृति एवं हिन्दी माषा के उन्नयन 8 आप ۹ 
प्रयलशील रहते हँ | 


१९४३ $o से ही आप अपने सुविख्यात पेतृक न्यास “हलवासिया टस्ट” के संयो- 
जक ट्रस्टी हैं, जिसके द्वारा प्रति वर्ष देश मर की सार्वजनिक एबं धार्मिक सेवा 
संस्थाओं को लाखों रुपयों का अनुदान दिया जाता है। १९४६ ई० में आपने 
“आर्यावर्त प्रकाशनगृह” स्थापित किया, जिसके माध्यम से सत्‌-साहित्य प्रसार के साथ 
कई लोकोपयोगी ग्रथ प्रकाशित किये गए। उसी वर्ष आपने “आर्यावर्त संस्कृति संसद 
स्थापित की जो कालान्तर में “भारतीय संस्कृति संसद” बन गई । हरियाणा छात्र 
परिषद ( १९६१ ई० ), कलकत्ता नागरिक संघ एवं देवालय संरक्षण समिति ( १९६२ 
ई०) की स्थापना में आपने मुख्य रूप से माग लिंया। १९६२ go में ही “जन 
कल्याण ”تج‎ की स्थापना कर आपने भिवानी में हलवासिया “बाल मंदिर? एवं 
हलवासिया विद्या विहार की स्थापना की, जिनमें २००० छात्र-छात्राएँ अध्यनरत ۱ 
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पुरुषोत्तम दास हलवासिया १४९ 


: یت‎ विभिन्न सार्वजनिक एवं सामाजिक सेवा संस्थाओं से सक्रिय रुप में सम्वद्ध 
पिंजरापोल सोसाइटी, विशुद्धानन्द सरस्वती सारवांड़ी अस्पताल, 
SEM ass सोसाइटी, अखिल भारतबर्षोय मारवाड़ी सम्मेलन, बावा काली कमली- 
l क्ष می‎ । हरियाणा चेरिटेबुल ÇE के आप उपाध्यक्ष रह चुके gI 
भावजनिक नक संस्थाओं पर 0 विरोधी 
रकती जिल S š. जमानेवालों के आप तथा 7 


१५९ ğo éc 
LR ا ون‎ Enigel š | हिन्दी-भवन” की स्थापना आपके ट्स्ट से हुईं, 
ارت‎ भाषण माला” एवं . हलवासिया शोध ग्र'थ माला? का प्रारंम किया 
انت‎ जना में हिन्दी भाषा के अनेक श्रेष्ठ शोध ग्रःथो का प्रकाशन आपकी 
انت‎ रहा है। | शिक्षा पद्धति में मौलिक परिवर्तन के आप पक्षधंर हैं तथा पत्र- 
आं के माध्यम से अपना दृष्टिकोण प्रकट करते रहते ÉI 


मारतीय राजनीति में आप राष्ट्रवाद के पक्षघर | 

के | रूप में आपने .परिचिम बंगाल विधान समा sr ہے جک تو‎ 
एव १९६४ So में आपने जेल यात्रा भी की । हरियाणा प्रदेश के लिमाना $ 
سک‎ हआ, उसमें आप विशेष सक्रिय रहे | मारतीय भाषा परिषद पूर्वांचल में 
हुन प्रतिनिधि संस्था के संस्थापकों में से आप एक رج‎ आपने श्रीविशुद्धानन्द्‌ 

सरस्वती मारवाड़ी अस्पताल के प्रबन्ध-मंत्री के पद को सफलतापूर्वक अलंकृत किया 
समाज, शिक्षा एवं संस्कृति में आई विकृतियों को दूर करने कै लिए ss 0ھ‎ 
प्रयास अनुकरणीय है | sa ठव: 


-- वड़ा बाजार के कार्य विवरण', पुस्तक से सामार, 


हिन्दीमवन की स्थापना के समय से ही 
दभः पुरुषोत्तमदास जौ का उसके 
सहयोग-संपक रहा है। विइवमारती की अनेक विद्रदरगोष्ठियो में उन्होने اع‎ 
है 1 विश्वमारती ने वर्षों पूर्व निर्णय लिया कि विश्वमारती पत्रिका का एक विशेषांक 
मध्ययुगीन भारत की संस्कृति” विषयक प्रकाशित किया जाय और उसे “पुरुषोत्तम दास 
हलवासिया अभिनंदन' के रुप में स्वीकार किया जाय | 
QR से हमारी प्रार्थना है कि हलवासिया दंपति शतायु हों और देश की सेवा 
करते WRI 
रामसिंह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





सम्पादक को ओर से-- 


हिन्दीमवन के जन्मलग्न से ही इसके साथ हलवासिया एस्टेट, कलकत्ता का बड़ा 
ही घनिष्ठ तथा प्रोत्साहक संपक रहा है। श्री विइवेशवर लाल जी हलवासिया द्वारा 
अजित संपदा से ही हलवासिया बन्धुओं की स्मृति में 'रायवहादुर विश्वेशवर लाल 
मोतीलाल हलवासिया ट्स्ट' की स्थापना हुई थी। ट्स्ट ने हिन्दीमवन-गृह निर्माण के 
लिए सोलह हजार रुपये दिये थे। तमी से हिन्दीमवन की उन्नत्तिपक योजनाओं में टस्ट 
माँति-माँति से सययोग देता आ रहा है। इस सन्दर्भ में हिन्दीमवन-परिसर में आवश्यक 
गृहनिर्माण, हलबासिया शोधग्रंथमाला संस्था के श्रीगणेश आदि की अपनी अलग 
महत्ता है। हिन्दीभवन में शोधकार्यों के लिए वृत्ति तथा शोधकृतियों के प्रकाशन के 
लिए आर्थिक सहयोग मिलता रहता है। इस तरह से हिन्दीमवन हिन्दी-पत्रिका तथा 
हिन्दी शोधकार्यों के साथ सक्रिय रूप से संपृक्त रह कर जिन हलवासिया बंधुओं ` 
ने सहममी तथा सहयोगी के रूप में प्रारंभ से अव तक हिन्दी-मवन के अग्रगमन में हमें 
प्रीत्ताहित किया है तथा मागं को सुगम बनाया है, उनके प्रति श्रद्धा निवेदन के रूप 
में हिंन्दी विश्वमारती पत्रिका का एक 'मध्य-युगीन विशेषांक' प्रकाशन का निश्‍चय 
किया गया था । इस विशेषांक का प्रकाशन और पहले हिन्दी मवन के शिलान्यास 
के 5ت‎ "पूति के उपलक्ष ( १९३८-९८) में होजाना चाहिए था। पर 
सामग्री संकलन तथा व्यवस्थापना में विलम्ब आदि के कारण मुद्रण तथा प्रकाशन में 
a 2 हो गईं। अक १९९८ के बजाय १९९९ में निकल रहा है। इसका हमें 

द्‌ है। 


ss १३०5 ३० में आचाय क्षितिमोहन सेन हिन्दी जगत्‌ ( वाराणसी ) से शान्तिः 
हुआ। = । तमीसे हिन्दीजगत के प्रति शान्तिनिकेतन में आकर्षण पनपनां. शुरु 
9 TAR १९३० को आचाय' हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन हुआ। तब ' 


से यह आकर्षण और बल पकड़ हेन्दीसमाज शान्ति 
ने लगा। ९ : 
پت‎ जिसके फलस्वरूप 6 [ज शा 


राच लेते थे। उत्सवमुखर शान्तिनिकेतन में हिन्दीसमाज मी विशेष विशेष तिथियों 


z उन अवसरों पर हिन्दी 
के मनीषियों तथा साहित्य-सेवियों को सादर आमंत्रित किया जाता था। ऐसे 


हों उपलक्षों पर आमंत्रित कतिपय व्यक्तियों के कुछ उत्तर-पत्रों के चित्ररूप इस अंक में 
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` विव्वमारती पत्रिका १ 
۱ | ५१ 


पत्र सन्‌ १९३५-३६ ई० में ही लिख गये Ë | हिन्दीसमाज शान्तिनिकेतन का‏ 50ت 

उल्लेख १९३२ से १९३७ ईं० तक को अवधि में पाया जाता है। श्रीपतराय ने काशी से 

हजारी प्रसाद द्विवेदो जी को १२-१-३२ के एक पत्र में लिखा है--“आपके इस समारोह के 

= अवसर पर मेने 'हिन्दीसमाज के लिए अपनी प्रकाशन-संस्था की समस्त किताबें छोटी- 
` सी मॅट के रूप में भेजी हें। और तो अब पहुच ही रहा ج‎ I” 


२२-५३७ की 'शान्तिनिकेतन हिन्दी, समाज' की एक विज्ञप्ति तो आप के हाथोंमें 

° ही है, जिसमें "तुलसी जयंती" के अवसर पर आचाय क्षितिमोहन सेन की अध्यक्षता 

में हिन्दी बँगला तथा अंग्रेजी में आलोचना की बात कही‏ 888 ٭ दासजी‏ دو 
T |‏ 


हम यह भो जानते हँ कि ३१ जनवरी १९३९ को पंडित जवाहर लाल नेहरु के 
हाथों हिन्दीमवन ٭‎ 7 संपन्न हुआ। और इसी तरह से शान्तिनिकेतन š 
गुरुदेव क॑ हिन्दी-चर्चा का सपना साकार होने चला । इन पत्र-चित्रों के संयोजन से 
इस विशेषांक की गुरुता बढ़ी है-ऐसा हमारा विश्वास Ë | 


प्रकाशन में faaea क लिए सम्पादक क्षमा प्रार्थी हैं। इस अंक की योजना 
slo रामसिंह तोमरजी ने वनाई थी। अतः हम उनके प्रति आन्तरिक. आमार प्रकट 
करते हैं। इस बिशेषांक के द्वारा हिन्दींमवन-परिवार हलवासिया वन्धुओं क प्रति श्रद्धा 
निवेदन का अवसर पाकर हषं तथा तृप्ति का अनुभव कर रहा Ë | ` 


--रामबहाल तिवारी 
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हिन्दी त्र मासिक “विश्वमारती पत्रिका'*विषयक विवरण 
Wii ————— ۰ڈ‎ 
फार्म चार, नियम सख्या आठ के अनुसार 


१. प्रकाशन स्थान : शान्तिनिकेतन, बीरमूम, 
. २. प्रकाशन की आवृत्ति : त्रेमासिक। 


३.४. प्रकाशक तथा मुद्रक का नाम * द्विजदास बंद्योपाध्याय 
कर्मसचिव, विश्वभारती ۲ 
श्रीदुर्गा प्रेस, बोलपुर में सुद्रित। 


राष्ट्रीयता ` ¦$ भारतीय, 
पता  शान्तिनिकेतन, जिला बीरभूम । 
ष, संपादक : रामवहाल तिवारी, 
राष्ट्रीयता : भारतीय, 
पता : झान्तिनिकेतन, जिला वीरमूम | 
६. स्वामित्व १ विश्वमारती विश्वविद्यालय, शान्तिनिकेतन, 


qo do: 0392341 


A द्विजदास बंद्योपाध्याय घोषित करता हू कि ऊपर दिए गये तथ्य मेरी 
जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य हैं। 


द्विजदास बंद्योपाध्याय 
रजिस्ट्रार, विश्वमारती 
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दा 


अकतूबर, १९९८ - मार्च ۹ पंजीयन स'०-आर० स'० 12088/66 





प्रकाशक : द्विजदास वन्य्योपाध्याय, कर्मसचिव, ہوخ)‎ 
कार्यालय सहायक : श्यामानंद ठाकुर , 

| g श्रीदुर्गा प्रेस, बोलपुर ( फोन :. ५३८१० ) es 
= प्रकाशन तिथि ¦ दिसंबर १९९९ 
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